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श्र्ुन छ! तिषादयोम-- एक सनेतरज्ञानिक विश्लेषण 


डा० करहैयालाल सहल, 


रवि बाबू ने. श्रपने व्यक्तित्व ( पसंनाल्िटी ) नामक व्याख्यानसंग्रह में 
ए स्शान पर लिखा दै कि हमारी सव्रते वड़ी श्राशा दी यहदैकि संसारम दुःख 
का श्रस्तित्व है। वच्चेको माताम पणं विश्वास रहता दै, इसीलिये तो वहं 
चिल्लाताहै। यदिणेान दहो तो उक्की वाणी मूक हो जायगी । इसी प्रकार 
नुष्यकीश्रपूणताका श्रथ ही यहरै कि पूणता मं उसकी श्रद्धा हं।, इस दुःख 
से प्रेरित होकर ही तो मनुष्य उपासना द्वारा श्रपने ही ददश मं प्रच्छुन श्रसीम 
परमात्मा कै द्वार खट्लटाता है जिससे उसकी गहन श्र॑तन्रंचि फा उदघाटन 
होताहे श्रौर भिना तर्कं वितकं के वह श्रादशं फी सचा मे विश्वास करने 
लगता हे । 
बौद्ध धर्मक चार श्रार्यं सर्वयोः मेंसेदुभखखको प्रथम श्रायं सत्यकेरूप 
म स्वीकार किथा गया डे । इ प्रकार सांख्य दशंन के चठघ्यूहात्मक मोद्शास्ल 
मे भीदेध श्रत्‌ दुःख पहला ब्मूह माना गया ह । 


॥ 


१ : चार श्राय सत्य: (१) दुःख, (२) दुःखदेवुः (३) दुःखनिरोध, (४) 
दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपत्ति [ सागं || 

२; सास्य के चतुच्यंह:(\ ) भ्रिविध दुःख, (२) हान, दुःखो की च्राव्यं- 
तिक निद्त्ति, ( ३ ) दे देक, अविद्या, ( ४ ) हानोपाय, तत्वक्ञान्‌ | 
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पफदृष्टिसे देलाजायतो दुल वियु का वरदान द क्योकि टुमलमें 
चित्त फी कठोरता दूर होती हे, श्रहं विगलित होता दे, हृदय में करणा जाग्रत 
होती है, पापसे डरपैदा होतादहै शरोर सदुष्य ईरवरोन्पुख द्येने लगता है। 
कवि-कुल-गुरु कालदा ॐ शब्दां स मली भांति तपाए जाने पर लोहा भी खदुता 
धारण कर लेता हे, प्राणधारि्ौ कातो कहना दही क्यादहं|' 
श्रभितप्तमयोऽपि सावं भजते केव कथा शरैरिषु । 
रहस्यवादी निगुण संतो तथा कवियोने मी दुःकी मदहिसाकागान किया 
ह | कीर कहते हैक्ि जवम सुख की खोज षररहाथा, तभी दुःख से मेरा 
साक्ता्ार दो गया । मेने खख से विदा लेते दृए कदा कि हे सुख | श्रव तुम श्रपने 
घर जाश्रो = श्रवतो दम जानें रौर हमारा हुः : 
कवीर सुल कौ जाद था, प्रमे द्याया दुव 
जाहि सुषख घरि श्राप, दम जलौ ख दक्ख ॥ 
कब्रीरकी दृष्टि मं लिया संसारतो खानेद्रौरसोमे मे मस्त रहता दै 
कतरीरदास जेता (दुखिया' ही जाग्रत रहता दै श्रौर दुःख सहता हे । सुख मं 
परमात्मा के दशन नदीं होते, खी व्यक्ति श्रपने श्रु दारा परमात्माको 
प्राप्त फरने मे षमथं होता दै ।४ 


जायसी मी दिव्य लोकत षी प्रा्षिमे दुख की श्रनिवार्यता स्वीकार 
फरते ई; 
पदि रे पंथ सो पहुचे, सहै जो दुक्ल वियोग । 
किंतु मीरा की निम्नलिखित उक्ति दो हम परमार्थता श्रथवा गंभीरता के 
रूपमे ग्रहण नदीं फर सक्ते : 
जो भँ पेखा जानती, पीत करै दुःख दोय । 
नगर ढोर पीती, धीति करे ला कोय ॥ 
कोई भी सच्चा प्रेमी दु्खके भयते परेम करना नहीं छोडता । कबीर के 


शब्दो मं वह्‌ भली भति जानतादैक्रिप्रेमकावर खालाका 


घर नहीं होत, इसमे 
तो वदी प्रवेश कर सकता है जा श्रपनाः { 


र काट्कर्‌ प्रथ्वी पर रख देता 


३: सुशिया सव संसार & खाद श्र सोपरे। 
टुखिया दास कत्रीर दै, जाओ श्रर रोत्रै ॥ 


~, न 


1न रोह | 


४: दलि हंति कंन पादए्‌, जिनि पाया तिनि 
कड्‌ 


वि 
जे दसं दी दरि मिल, तो नहीं दुहागनि 


~~ 


"त 


~~ 





| 
| 








शरजुन का विषादयोग-- एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ध 


है इससंदरधम तो टेनिसन फी वह उक्ति साधक प्रतीत होती हे जरा 
कहा गया हे; 

ट द्रूज वेट्र ट दैष लब्छ एड लोष्ट 

न॒ नेवर इ देव लब्ड ट श्रोल 


८ 


4 


वस्तुतः, जैसा जायी कहते द, दुल मजो प्रेम का मायं है, उसी के . 
कारण प्रेमी को यु श्रोर विश्राम की प्राप्ति दोती दः 
दुख भीतर जो प्रेस सधु 
र | क 
सुख पाद्य सम होद विलससा ॥ 
दिव्यै के ह्यायावादी कविभी दुभ्लके गौरव कागान करने में किंसीःसे 
पीले नदीं रदे ई । श्री सुभिवरानंदन पंत दुम के चिना खुलको निःघार समते 
ह; विना श्रध के जीवन, उनकी दृष्टि से भार है । दुनिया मँ दीनता श्रौर दुवंलता 


जो व्यक्ति खदा गुखी रदं वह दूसरों के दुःखं द्रोर्‌ ध्यान नीं 


देता । शराँषू४ के कवि के शब्दो मेः 


खाली जन नहली संध्या मान्निक सदिस से जिनकी 
वे कव सुननेवाले है, दुख की घडा भी दिन की । 
श्रीमती महादेवी वमा काकाव्यतो प्रायः वैदना श्रर दुःखसे दी मुखरित 
हे। कवभित्री की दशि तें दुभ्ल जीवन का एेखाफाव्यदै जो सारे संसार को एक 


१; कृवरीर यदि धर प्रस का, लाला का घर नादिं। 
सीस उतारे शद धर, सो पेते एदि माहि॥ 
‡ दुःख इल मानव आ्रास्ना कारे, नित का सघुसथ मोजन 
दुःख के तम को खा खाकर, भरती प्रकाश से वह मन | प॑त । 


= ^ 9 
„ ~" ५," का "नक 
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श 


सूर मँ बाँये रखने की त्मता रखता दै । उनके 'कर्णामयः को तमके परदोपे 
श्राना श्रच्छा लगता हे, इसलिये वे नम क तारावली को चण भर बुभः जाने के 
लिये कहती दै : 
करुणामय को भाता दहेः तमके परदौ से आआला। 
हे नभ की दीपावलियो ! तुम त्तण भर को वु जाला । 
प्रसिद्ध हैक कुंती से जब वर मोँप्ने फे लिये कदा गया तो उसने भगवान्‌ 
से दुःखकादही वर माँगा या क्योकि, फवीर फे शब्दौ मै, दुःख के ससय दही मनुष्य 
भगवान्‌ को याद्‌ करता हे : 
सुख के माथे सिल पडो, नाम हदय तं जाय । 
बलिहारी वा दुःख की पल पल नाम रटाय॥' 
यष्टी कारण हे किं साधक तथा भक्त दुःख को च्रमिशाप न समकर भगवान्‌ 
का वरदान समभते ईं । 
श्रीमद्धगवदूगीता मे चार प्रकार के भक्तौ का उल्लेख दुश्रा दै; जिनमें 
श्रातं” की गणना सर्वप्रथम की गर्ह हेः 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुरृतिनोऽजैन । 
श्रातं जिक्ञसुरथोथी क्षानी च भरतषंम॥ 
जिज्ञासु, श्र्थार्था श्रौर ज्ञानी भगवत्स्मरण मे मले दी कुछ देर कर दे, कितु 
श्रातं फे लिये विलंब श्रसह्य हो उठता दै । 
जब्र गजेद्र के प्राण संकट मँ पड़ गए शरोर प्राह से च्रपनेदुटकारे फा कोई 
उपाय उचते न सूम्ा तो उसने भगवान्‌ की शरण लेते हुए कदा : 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यदूभयान्सत्युः प्रचावत्यरणं तमीमहि । ८।२।३३ 
श्र्थात्‌ कालरूपी सपं चे भयभीत तथा शरणागत फी जो रक्ता करता हे 
पवं जिसके भय से काल चारो श्रोर भगी करता हे, मे उसी परमेश्वर फी शरण 
लेताद्ू। 
गज्ञद्र फी पुकार पर जवर भगवान्‌ उसके स्थान पर पर्हुचेतो गजेद्रने 
कमलसदित सड को ऊपर उठाकर श्रातं स्वर मं पुकारकर कहा : 


उस्त्तप्य सांबुजकरं भिरमादर्च्छ्‌? 
चछ्रारायणाऽखिलगरो भगवन्नमस्ते । 


$` डंनर पाष्ट, गोड दज फ़ोरिगोटिन । 


ह 
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हे नारायण दे सकल जगत्‌ के गुर भगःन्‌ । श्रापको मेरा नमस्कार है । 

जत्र भगवान्‌ ने उस्र पीडति गजराजफो देखकर यह समा कि गण्ड 
यथाक्तमय उस तक्र नहीं पूर्टच स्केगातो गद्डषे उतरकरवे त्तालदही उसके 
पाच पर्दुचे श्रौर उसका उद्धार किया । 

श्रीमद्धगवदूगीता जते विश्वविश्ुत भ्रयका प्रारंभ जो श्रज्ुन के विषाद्‌ से 
होता हे, वह सवंभा उचित हे, क्योकि विषाद्‌ ग्रथवा दुः ही एेसी तीत्राठुमूषि 
हे जिसके द्वारा च्रात्सजागति तथा श्रात्मोपलब्धि होती दै) गीता के प्रथम 
ग्रध्याय को कैव नविषाद न ककर व्विषादयोगः की संज्ञा दी 
गर्ईदहे। पयोगः शब्द्‌ के श्रौचिप्य पर प्रकाश डालते हुए डा राधृष्णन्‌ 
लिखते ई: 








पय्रध्यायकाश्र॑त निराशा ब्रौर दुःखम होतादहै श्रौर इषे भी योग कद 
गया है, क्योकि च्रात्मा का यह ग्र॑घकार भी श्राध्यास्मिक जीवन की श्रोर प्रतिक 
लिये एक श्रादश्थक सोपान है। दमम से श्रधिकांश लोग प्रश्नों का सामना किए. 
त्रिना ही साय जीवन धिता देते दै। कमी विरले संकट के णो मंदी, जवर हमारी 
महत्वाकाचा्पँ ेर हुई हमारे पैरो के पाख पड़ी होती ईह, जत्र हमं पश्चाच्चाप तथा व्यया 
फे साथ न्रनुभव होता कि हमने श्पने जीवनकी क्या दुद॑शा कर डाली हैः 
हम चिल्ला उठते ई : दम या किंवलिपः ह ? श्रोर हमे यहाँ से फदाँ जाना दै ? 
प्रे परमात्मा, मेरे परमात्मा, तूने सुभे क्यो व्याग दिया? द्रौपदी चिल्ला 
उवठ्तीदेः न परतिमेरे ई, न पुत्र, न सं्वधी, नमभाई, न पिता मेरे ईैश्रोर 
दे कृष्ण; ठम भी मेरे नदहींदहदो । 
नैव मे पतयः सन्ति, न पुत्रान च वःन्धवाः। 
स रातये न च पिता, नैव स्वं मधुसूदन ॥ 
श्रर्जुन महान्‌ श्रात्मिक तनाव मँ से गुजर रहा हे | जवर वह श्रपते श्रापको 
सामाजिक दाधित्व से पृथक्‌ कर लेता हे श्रौर पूता दै किं उक्षे समाज द्वारा उसे 
प्रतयाशित करतवय को क्यो पूरा करना चाहिए, तो वह श्रपने सामाजिकीङकृत श्रात्मा 
फो पिक्रदेतादैच्रौर श्रपने च्रापकतो व्यष्टिः पफाकी श्रौर सव्रते प्रथक्‌ रूपमे 
पूरी तरह श्रलभव करता हे । वह षंसार कं सुख भयावनी श्रवस्था म पटक दिए 
गए एक श्रजनव्री व्यक्ति समान खड़ा होता ह्‌ । यह नई स्वतंत्रता चिता 
पकाकीपन, संदेह श्नौर श्रघुरा की गंभीर च्रनुभूति उत्पन्न कर देती है । यदि उते 


सफलत पूर्वक काम करना होः तो उसे इन श्रनुमूति्ो पर विजय पानी ही होगी ।' 


१, श्री विराज एम० ए ° द्वारा अनूदित । 
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श्रपने ही बंघु बांधर्वो को युद्ध मे समुपस्थित देखकर श्रज॑न जैसे प्रसिद्ध योद्धा 
के हाथ से गांडीव धनुष छट गवा श्रोर उका मस्तिष्क चक्छर खाने लगा । प्रश्न 
यह है कि क्या च्रजुन फोरवो की विशाल वाहिनी फो देखकर भयभीत हो गया था ? 
श्रजुन जैसे धनुर्धरी के संब॑घ मे यह शंका नदीं की जा सकती । वस्तुस्थिति यह है 
किं ग्रज्॑न श्रपने संबंधियो फो मारना नदीं चाहता । श्रपने दी चचा, भाई, भतीजो 
श्रादि फी हत्या वह कैसे कर डले उसने दस ब्रात को साफ स्वीकार भी किया दहे 
(सजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्थाम माधव यदि श्रञंन को किसी श्रन्य शत्रु से 
खकाबला फरने फे लिये मेजा जाता तो वह श्रवश्य बडे ह्षपूवंक युद्ध करने के 
लिये चला जाता, उसपर रणोन्माद्‌ छवा जाता, हषं से उसकी छाती एूल जाती । 
तब बह युद्ध की बुराइयों का उपदेश भी किसी को नहीं देता । य्ह यह उल्लेखनीय 
दकि गीताके प्रथम श्रध्याय में जितने थोडे शब्दोमें युद्ध की अधिक से श्रधिक 
हानियोँ दिखलाई गई ई, वे शायद ही इस रूप में च्रन्यत्र वरत हुई हो । वस्ततः 
हमारा हदय जो चाहता है; उसी का समथंन मोहवश हम करने लगते ई । दय 
की श्रदम्य इच्छा के सामनेवबुद्धिका कुछ वश नदीं चलता, वह भी हाँमेहों 
भिलाने लगती दै । मनोविज्ञान फी भाषा मँ यह युक्तीकरण ( राशनलाइजेशन ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। कामायनी के यशस्वी कवि श्री जयशंकरप्रसाद ने इस 

मनोवैज्ञानिक तथ्य फो निम्नलिखित रूप मे प्रकट किया हेः 

बन जाता सिद्धांत प्रथम किर, पुरि दुश्रा करती है 

बुद्धिः उसी ऋण फो सवे ले खदा भरा करती हे । 

मन जव निशिचित सा फर लेता, फोई्‌ मत है त्रपना 

बुद्धिः दैव बल से प्रमाणं का सतत निरखता सपना । 


श्रासक्ति के कारण निशंय दूषित हो जाता है, जैखा निम्नलिखित उदा- 
इरणो से स्पषटदेः 


१; एक न्वायाधीश ये जिन्ोने एकाधिक्र वार फी की सजा सुनाई थी । 


पक दिन उनका लढ्का ही शेता श्रपराध कर बैठा जिषको घज सिवाय फी 


के श्रौर कुछ नदीं दो सकती थी । कितु न्यायाधीश सोचने लगे, यह ॒फोंखी कोई 
श्रच्छी चीज नही, इसते न समाज का भला होता हं, नश्रपराधीका। फोँखी 
कै बदले करिखी दूसरी सजा का श्राविभीव किया जाना चार्िएट । न्यायाधीश 
की युक्ति्योँ चदे युक्त हौ, किंत उनके चिच फे मोदाविष्ट हो जाने के कारण 
उनकी युक्तियां श्रासक्ति श्रौर पूवग्रह से दूषित टो गई यीँ। 

` इस प्रसंग में शर॑ग्रेजी की एक कवत मी उल्लेखनीय है जिखमे का 


गया दै; 
देन क्वोद प्लाउडेन; द डिषिन्नन इन रचेज्ड |" 


+ 
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प्लाउडन नामके एक न्यायाधीश ये जिन्दौनि पहले तो श्रनासक्ति शरोर 
तटस्थता के कारण उचित निर्णय दिया था, कितु जव्र उन्दः पता चला कि उनका 
यह निय स्वकीय हितो $ विरोधमेदहै तोवे चटवोल उठे: तवतो निशंय 
मी बदल गया । रवींद्र कीएक कथाम भी जच यह पता चला कि च्पराधी 
राजकुमार है तो दंड की घोषणा वापस ले ली गहं | | 


एक भोजपुरी लोककथा ॐ श्रनुखार पाँच सात लड़क ने मिलकर एक गदहे 
छो मार डाला। पंडितजी के पास लोग न्यायके लिये पर्हचे। पंडितनीने 
का कि गदे की हव्या के कारण लड़को को श्रवश्य कड़ा दंड मिलना चाहिए | 
फितु किषी ने कहा किं पंडित जी महाराज | गदहे की इस हस्या मँ श्रापकरा लड़का 
संतोष भी शामिल दहै। इतना सुनना थाकि सिर खुजलाते हुए पंडित जी 
बोल उठे: 


पच खात लरिका एक संतोष 
गदहा भरिल्े कोना ना दोष। 


श्रच्छा, पोच सात ल्क ने मिलकर गदंदे की ह्या की है श्रौर उने 
पक संतोष भी थातव तो गदे के मार डालने मे कोद दोष नदीं रहा । 


२ : संस्छृत विश्वपरिषद्‌ मे संसिलित होने के लिये हम लोग बनारस गए 
ये । एक स्टेशन पर भने देखा, गाधी श्राने मे विशेष देर नहीं यी । यात्री पंक्ति- 
बद्ध खडे वे श्रौर प्रतिकण खिड़की खुलने की च्रावाज की प्रतीक्ाकर रदे ये| 
योधी देर बाद खिड़की खुली, किंत टिकर वाव श्रपने एक मित्र से बातचीत करने 
म संलग्न था | मित्र को वह बतला राथा कि मेरी पत्नी की बर्िन बहुत श्रच्छी 
गाती ३, रेडियोवालो की श्रोर से भी उसे निमंत्रण मिलते रोर उसकी सुमधुर 
त्रावाज्कातो क्या कदना। एक यात्री धीरे धीरे गुर्या । लगा कने : इस 
स्टेशन मास्टर को. गोली से उड़ा दिया जाए तो कितना श्रच्छा रदे। यह नीं 
देखता, गाङ्खी श्रानेवाली दै, यात्री जादे से टिर रदे ह श्रौर इसे श्रपनी पत्नी 
की बहिन श्रौर रेडियो की पड़ी दै। जन्तुम म जाए यहं बर्हिन श्रौर उसका 
रेडियो । 


एक कतस के लिये श्राप कल्पना कौजिए, संयोग से यदि यदी टिकट बाबू 
श्रपनी जरद्धा माता को लेकर यात्रा;के लिये निकले श्रोर उसको भी ह्वय तक क्तो 
को कैषा देनेवाले शीत में पक्तिबद्ध खडे दोकर प्रतीचा करनी पडे शरोर वह किसी 
यिकट बातू फो इसी प्रकार की घरेलू बातो रसलेता ह्ुश्रा देखे तो उसी 
सामान्य मुसाफिर की सी प्रतिक्रिया क्या उसके मन म नदीं उत्पन्न होगी 
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३: एर बार एके सज्जनः जो मुभसे बिल्छुल च्रपरिद्ित ये, सपक्ञीक मेरे 
यहां्राए । कहने लगे : देखिर, (इनको पटने यँ मनेकं 


गने क्या नहीं किया, 
य्य.शनों की व्यवस्था की, घर का काम सुडायाः कलु च्रव नौका मेँखधार मेहे । 
श्रापदही दस नौकाको पार्‌ लगा सकते है। फिर ङु ठहरकर बोले ; स्री शिन्ता 
कातो हमारे देश मेँ वैसेभी श्रमावदै, श्राप जैसे विद्वान्‌ यदि सहाया नहीं 
लंगार्णेगे तो कैसे पार पडेगा 


वे चाहते कि उन्दी की उपरियति मे उक्त महिला ढी उत्तर- 
पुस्तक निकालकर उन्दः मुक्तदस्त होकर श्रंक दे दू। 


कारण दम उचित निशंय नदीं कर पाते । श्रजु्नके तकौ फा भी मूल स्वर यही 
हे : स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव 2 द्रपनेद्ीलोगोको मौतके षार 
उतारकर हम कैसे घखी होगे १ 


ऊपर के उदादरणोसे स्प्टहैक्रि स्वः की भावना से श्रभिभूत होने के 


शरजन के मन भें विषाद्‌ ने कैषे धर शिया, इसपर थोडा विचार कीभिए । 
जव कौरवो की श्रोरसे शंख बजाए गए श्रौर युद्धारंभ की सूचना दी गई, तव 
श्वेत घोोबाले बहे रथ मँ विराजमान कृष्ण श्रौर श्रजुन ने श्रपने दिव्य शंख 
बजाए । श्रजुनने श्रपना देवदत्त शंख बजायाजो उसे खांडवदाह के समय 
द्रग्निसे प्रात द्रा था] कपिध्वज श्र्ुन ने शख्प्रहार प्रारंभ द्येन के समय 
श्रपना धनप्र उठाकर हपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कटा कि दे श्रच्युत, इन 
दोनो सेनाश्चोौ के ब्रीच मेरा रथ खड़ा कर दीजिए जिसमे नँ यदधा्थं लडे हृ लोगं 
को देख लू । दु बद्धिवाले दुर्योधन का हित चाहनेवाले नो इस युद्ध मे श्राए्‌ 
६, म देख रहा हू, उन सवसे युद्ध होगा ही । 


जवर भगवान्‌ ने दोनों सेताश्रोके बीचमेंरथसखङ़ा करदवियातो श्रजुन को 
वषं सच श्रषने ही वांधव दिखलाई पड़े । उसका युढोत्ताह जातः रहा, वह छकरपा 
से श्राविषटह्ो गया श्रौर विपादयुक्त होकर भगवान्‌ से कदने लया श्रपने स्वजनों 
को युद्ध मँ खड़ा देखकर मेरे शरीर के श्रवयव टूटसे रदे, मुख सूखा जा रहा 
दै, शरीर कंपने लमा ४, सखव रोम खडेदो गष ह, गांडीव दाय से छटा पड़ता 
है? सव शरीर की सचा मानो जल रही है। भँ तो खड़ा भी नदीं रह ` सकता । 
मेरा मन चक्कर साखारहादै। सभे चारों श्रोर दुरेव शकुन दिखलाई पड़ 
रदे ई यद्ध में श्रपते लोगो को मारकर में कोई कल्याण नदीं देता । वड़े खेद 
की बात दे क्रि केवल राजछख के लोभसे हम इतना बड़ा पाप करने को उद्यत 
हो गप, केवल राज्य से योदा सुख प्रात करने के लोन से दम त्रपते वाधरवो फो 
भरने के लिये तैयार द्य गए । 


५) 
च 


श्रज॑न का विप्रादयोग--एक सनोवैल्ञानिक विश्लेषण 
छदौ वत मह्पापं कतु" व्यवसिता वथं । 
यद्राज्यसुरलोयेन हंतुं स्वजनटघताः ॥ 


द्रजुन जिस दया के वशीभूत दयौर युद्ध से पराङ्मुख दो रहा टै, बह दया 


वास्तव मं सच्ची दया नहींदै। इस द्या के मूल में स्वाथंदरत्ति है जिसके कारण 
९ ~ ~ = ^ 

वह एेसा काय करने से हिचकता है जितस उसे प्रपने दही लोगो को चोट पर्टैचानी 

होगी । वहं श्रात्मदया की भाद्ुकतापूरं मनेोद्रचि के कारण पील टना चाहता 


दै। यह दया उसके च्राध्यास्मिक विकास या सल्वगुण की प्रधानता का परिणाम 
नदींदेः श्रषितु द्रज्ञान श्रौर बाना श्रथवा तमोगुण की उपज है। जिस दया 
फे वशीभूत होकर वह श्रपने नियत कतव्य का व्याग करना चाहता दै, वहं व्याग 
तामपिकदंगक्रा स्वागदहैः 


=| 
10 


९, 


लिंयतस्य तु संन्यालः क्मंसो नोपपद्यते। 


॥ १८5 


र 


सोदात्तस्य परिव्यागस्तासलः परि्ीर्ति 
छ्र्यात्‌ नियत कमं का व्याग उचित नदीं दै} मों से यदि उसका परित्याग 
छर दिया जाय तो यहं व्याग तासस क्या जायगा । द्रर्ध॑न कै दय मे जो टया श्रौर 
शर्हिसा कौ भावना जगी दहै उसका कारणु यह्‌ कि वह श्राध्यास्मिक 
विकास की उस स्थिति तक्‌ पर्टुच गया ह जरह कर्णा द्रोर्‌ मानवी प्रेम व्यक्ति 
का सहज श्रंग वन जाता हे । यह वस्ततः सीह फा परिणाम है जिखके कारण राजसः 
प्रवृत्तिवाला द्रज॑न प्तासख स्याम द्रौर्‌ वैरास्यः की द्रोर्‌ उन्युख हो रहा दै। 
उक्त मिथ्या च्रात्सदया फे साथ साथ चरन विषाद्‌ के वशीभूतो रहा 
है जो एक श्ररप्रिय संवेगः हे। द्राल्ला, हष प्रेम, साहस, हास च्रादि प्रिय संवेग 
ह तथा क्रोध, मव, घणा, चिता, निराशा; विषाद्‌ क्रदि च्रप्रिय संवेगो के श्रतगेत 
श्रातेह। श्रप्रिव संवेगो का हारे शरीर श्रौर मन पर बड़ा दुरा प्रभाव पड़ता 
हे । उदाहरण के लिये एफ श्प्रिध संवेगक्रोध को लीजिर्‌। डा° एल० पीर 
वर्मा क परतातुसार क्रोध का निम्नलिखित प्राव पड़ता दैः 
८१) पाचन क्रिया खक जाती दै । 
(२) रतडियां चिकरुङं जाती द। 
(३) दय की गति तीर होकर ८० से १८० तक्र दो जाती 
(५ ) रक्तचाप, जो खाधाररतया १२० रहता हे, २३० दो जाता है । 
(५) कभी कमी च्रत्यधिकं क्रोध से मस्तिष्क की रक्तकोशिक्पे फट जाती 
है| हृदय की ह्लोरी सी स्तकोश्चिका, जिते कोयोनरी श्राटंरीः कहते ६, श्रौर भी 
छोरी हो जाती दे जिसके परिणासस्वरूप क्रोधी व्यक्ति कभी कभी श्रपनी जान से 
भी हाधधो वेता दे। जान हट नामकं एक चिकरितसक के लिये कहा जाता द 
` ३८६६-२) । । 





२५० नागरीप्रचारिणी पञ्चिका 
कि उसे खराब कोरोनरी श्रास्री फे साथ साथ 
दिन एक विचार्थी ने कुदं वेकं सवाल उसे 
हो गया श्रौर उसकी इहलीला समाप्त हो गई । 


कृ 


क्रोधी स्वभाव भी मिला था। ए 
पू जिससे बह क्रोध से श्रभिभूत 


जव हनुमान न लंका जलादी तो उन बड़ी चिता द्‌ि क्रोध कं कारण 


उन् बडु 

मुभसे बङा श्मनथं दो गया। लंका जघ भस्मी मूत हा गद्‌ दे तो जानकी भी द्रवश्य 
जल गहं होगी । में स्वामिघरातक हू, श्रव मेरे जीवित रदने से मी कया प्रयोजन सिद्ध 
होगा । वे पुष शठ द जो उठे हुए क्रोध को लुद्धिवल से रोक लेते ६ । न) रेखा 
नहीं फर पाते, उनके लिये क्रोध बड़ा घातक है । 


(7) 
~ 


छः परूपया वाचा नरः खाधूनिधिति 

वाच्यावष््धं पङ्कपितो न विजानाति किचि 

नाकायेमस्ति क्रुद्धस्य सावाच्यं विदयते दव{ित्‌ 

ड सनुष्य कोन सा पाप नदीं कर डालता ! दो सक्ता हे, रद्ध व्यक्ति 

गु्श्रो की भी हत्याकर दे? क्रुद्ध पुषष श्रपनी कटोर वाणी से खाधुघ्रोः की भी 

निदा करने लगता दै । ऊपित द्येन पर॒ उसफे.लिये वाच्यावाच्य का विचार नहीं 
“रह जाताः क्रुद्ध फे लिये न कदी कुद श्रका्यं दै शरोर न कीं कुं श्रवाच्य । 


क्रोध्की दही भोति एक दूसरा श्रप्रिय संवेग है विषाद्‌ जिसका गीता के 
प्रथम श्मध्याय मे चित्रण हृश्रा है! विषाद्‌ फे शारीरिक प्रभावो की दृष्टिसेश्रर््ुन 


की निम्नलिखित उक्तियों उल्लेखनीय ई : 
सीदन्ति मम गाद्रशि सखुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोहमहपेश्च जायते ॥ २६॥ 
गारुडीवं खं रते हरताटत्वक्चैव परिदद्यते । 
न च शक्नोख्यवस्थातु श्रमरतीव च मे मनः॥ ३०॥ 


पारिभाभिक शब्दावली फा श्राश्रय लेकर कं तो कह सकते ह कि ्रंगों का 
ढीला पडना, ह का सूखना, शरीर का कोपना, रगौ फा खड़ा दोना, हाथ से 
गांडीव धनुष का फिसलना श्रौर खडा न रह सकना, ये सव "विषादः नामक संवेग 
के ्रनुमावः & । श्रजुन का यहं कथन भी कि मुभे बुरे बुरे शङुन दिखलाई 
पड रे ह, उसके दृदयदौव॑ल्य का द्योतक है : 


निभिचानि च पश्याभि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि ह्वा स्वजनमादये ॥ ३१९ ॥ 


--- च 











श्रजुन का विषादथोग-- एक सनोवैक्ञानिक बिश्लेषण २५१ 


~ 


यद्यपि पुष्पिका मेँ गीता फे प्रथम च्रध्यायको 'विषादयोगः क्रा नाम दिया 
गया है, तथापि इस विषाद्‌ के साथ साथ वह मय भी मिला हुश्रा हे जो स्वजनवधजन्य 
विचारमात्र से उद्‌भूतहुच्राहे। श्रज़न का यइ मय कौरवो की विशाल सेनाको 
देखकर उत्पन्न नही ह्घ्रा है। ब्रायुवद के विद्वानों का कहना है कि भयश्रौर 
शोक के लक्षणो का पूणं चित्रण ऊपर के शलोको में हश्रा हे । 


राजस्थान के प्रसिद्ध कवि वोकीदासने काहे शूरवीर न तो जन्मपव्र 
देलता है श्रौरन शकुन श्रपशक्ुन का ही विचार करता हैः । निश्चय दही श्रजुन 
मी यदि स्वजनों फो ह्ोड़कर श्रन्य शत्रुश्रौ से युद्ध करने के लिथे जाता 
तो श्रपरक्ुनों की बात नहीं करता। किंतु च्राज तो वह यह समता 
हे फि इसे बड़ा श्रपशकुन श्रौरम्यादह्योगा कि स्वजन ही उससे लड़ने के 
लिये रणभूमिमे एक हुए ई । श्रौरतो श्रौरः भीष्म तथा द्रोणाचायं से 
वाशु लेकर वह कषे युद्ध करे १ वे तो पूजा के योग्य ई युद्ध मँ लड़ने के 
योग्य न्ष ई। गुरुर की ह्या फी त्रपा तो भील मांगना श्रच्छा दै। 
गीताकार ने श्रजन की श्रात्सदया, उसके भय, उसके विषाद्‌ श्रौर उसकी दुविधा 
का मा्यक्त चिच किथादै! श्रजुन के युल से “ध्रमतीव चमे मनः कलवा. 
कर गीताकार ने उक्त विषाद्‌ के मानसिक प्रभाव का सूच्चरूपसं पूणं चिघ्रण कर 
दिया दै । श्रनि का सन क्यो चच्छर खा रहा है, इसका प्रमुख कारण यह दै कि 
वह्‌ एेसे तनाव की स्थिति में से गुजर रहा है कि श्रपना फतंव्य्र निश्चित नहीं कर 
पाता, वह किंकर्तम्यविमूढ्‌ हो गया दै। उसकी दृष्टि मेँ इस र्वंकतंव्यविमूढता 
काकारणु है उस स्वभाव का कापंशय श्रथवा दीनताके दोष से उपहत होना। 
डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों मे ्रजुन केवल निराशा, चिताया संशयसे दी प्रेरित 
नहीं ह श्रपितु वह निश्चय के लिये तीव्र इच्छा से भी प्रेरित है। च्रपनी श्रविवेक- 
शीलता को च्रनुभव करना व्यक्ति के विक्षास की शरोर श्रागे बढ़ना है । श्रपूण॑ता की 
सजञग श्रनुमूति इत वात की द्योतक है कि श्रात्मा सचेत है श्रौर जव तकर वह सचेत 
है, वह युधर सकती दै, जेसे जीवित शरीर किसी लगह चौटखा जानेया कट 
जाने पर फिर स्वस्य हो सकता है । मानव प्राणी पश्चाचापके संकरकाल मंसे 
गुजरफर उच्तर दशा फी श्रोर बदता हे । 


जि्ासुश्रो का यह सामान्य श्रनुभव है क्रि वे जन प्रकाश की देहली पर खडे 
हते है, तव भी वंशयों श्रौर कठिनादर्यो से प्रस्त रहते है । जन प्रकाश किसी 


४, सूर्‌ न पूष्धु॑टीष्णी, पडन न देखे सूर। 
सरणं नू मंगल्ल गिण, समय वदे जद नूर ॥ 


२५२ नागरीप्रचास्सी पत्रिका 


च्रात्मा म चमकना शुरू होता हे तो वह उसके प्रतिरोध के लिये द्रवकारको भी 
बदा देता हे। श्र के साने बाह्य रौर श्रांतरिक फठिनाद्ोँ, उदाहर कँ 
लिये सं्बधियों श्रोर भि्रो का प्रतिरोध, संशयः श्रौर भय, वासनाः श्रौर इच्छा 
विद्यमान ह । इन सत्रको वेदी पर वलि कर देना होगा प्रौर ज्ञान की न्राग मे मस्म 
कर देना होया । श्रंधकार के साथ संघं तत्र तक चलता रहेगा जव तक व्यक्ति का 
संपूशं श्रपनापन प्रकाश से न भर उडे। दीनता के बो से दवा दुघा, क्या सही 
हे रौर क्या गलत, इस विषय मं दुविधा में पड़ा दुश्रा श्रज्ञुन च्रपने गुरु से, श्रपने 


टु 
छ्ंदर विन्यमान भगवान्‌ से प्रकाश चनौर पथप्रद्शंन प्राप्त करना चाहता हे। जब्र 
किसी का संसार नष्ट हो रहा हो, तवर वह केवल श्र॑तमुंख ह्येकर भगवान्‌ की ग्रसीम 
द्याके रूपमेंन्ञान की खोज कर सकता हे। 

श्रजुन क्रिसी श्रधिविध्रा की माँग नहीं करता, क्योकि वह ज्ञाना श्रन्वे- 
क्ष नहीं हे । वह तो कमं शील मनुष्य दै, इसलिे वह क्म का विधान जानना 
चाहता है । बह श्रपना कतव्य जानना चादता है । वद जानना चाहता है किं उसे 
इस फठठिनारई के शव्रसर पर क्या करना हे । स्स्वासी; ठम सुभसे क्या करनेष्ी 
श्रपेता फरते हो ? 


द्रजुन की मोँति साधक को श्रपनी दुर्बलता श्रर्‌ श्रज्ञान का श्रनुभव करना 
होया श्रौर किर भी उसे परमास्माफी इच्छाके श्रनसार कायं करने, श्रौर वह 
इच्छा क्या हे, उपे खोज निकालने के लिये किवद्ध होना दोगा 1! 
श्रुन के श्रांतरिक संघं का वरिर्लेपण करने के लिये हमे उसकी चेतना के 
विभिन्न स्तसो पर विन्वार करना होगा | उसके चेतन सस्तिष्क मं रह रहकर यह 
विचार उरता क्रि श्रपने ही व्यक्तियों को बह मौतके घाट कैसे उतार दे १ेसा 
करने से वह बडे भारी पापका भागी दोगा। र्रितु उसके ध्रषचेतन सन मे यह्‌ 
विचार भी श्राता हसा किं दुयोधन श्रादि कौरव व्डे छन्यायी ह रौर भविष्यसे 
कभी भी चे नीतिप्ूच॑क शासन करने की इच्छा नदीं करने । 
प्राय श्रादि मनोवैज्ञानिक के मतानुसार हम।री संपूर्णं चेतना के दस श्रर्थो 
मसे नौ श्रंश श्रचेतन ह तथा शेष द्र॑श द्र्धचेतन । श्रज॑न क च्रचेतन मन म योद्धा- 
सुलभ उन संस्कारौ का पुंज एकत्रित है जिनके वशीभूत होकर वह श्रव तक श्रनेक 
युद्ध कर चकरा द । करिव इस समय चब्रियोचित उन सभी संस्कारो को वह भूला हुता 
है । जि वैराग्य की श्रज्न वात करता हे, वह उसकी प्रकृति च्रथवा स्वभाव नहीं 


३, श्री विराज्ञ एम ए० द्वारा श्दूदिव । 


[= 


छ) 
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६ । यह वैराग्यभावना मोह से उद्भूत हे श्रौर ताक्तालिक् प्रतिक्रिया सात्र हे। 
्र्जुन की चेतना के यहनतम स्तरो" से उसका कोद संव॑ध नही हे! श्रज्ज॑न वह 
बनना चाहता है जो बह स्वथं वीं हे! वह खधमं को छोडकर परथमं श्रपनाने 
छी यात करता हे । व्रा चलकर श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दो मं कहा भी ह 


~ +~ न्ट ४ ( ते ~> 
खद्शं चेषते स्वस्याः प्रक्ृतेन्ञःः वानष्प। 
[ क 


गललि यांति भूतानि निदः कि करव्यति ॥ 


द्रथात्‌ ज्ञानी भी श्रपनी प्रकृति के श्रनुरूप चेटा करता है। समी प्राणी 
प्रति की श्रोर जाते द । हों निप्रहसेक्या होगा? बुद्ूधने जो (महाभिनिष्कमण' 
किया, संसार छोड़कर जिस वैराग्य का श्राश्रव लिवा, वह उनकी प्रकृति के श्रनुरूप 
था । इसन्लिये गीता भी इस तरह के वैराग्य का निरोध नदीं करेगी । किल श्र्॑न जिस 
संन्यास का श्राश्रय लेना चाहता दहै, वह उका स्वभाव श्रथवा स्वधमं नहीं है। 
जि कामकी हमे श्रादतदै, जो हमारा स्वभावे, उसे पूरा करते भं दमारे मन 
पट्‌ कोई बोमः नदीं पडता, उसे हम श्रनायास कर डालते है, कितु जो हमारी प्रकृति 
नदीं है) उसे च्रपनाने भँ मस्तिष्क पर मार पडता है श्रौर उस द्वस्थ मे मानसिक 
तना उत्पन्न होना च्रवरयंमावी हे । 


फ्रायडवादि्ो ॐ मतानुसार सानधिकर तनाव का कारण है सुखसिद्धांत । 
(व्लेजर प्रिषिपुल) रौर श्रादशं श्रं (मुपर इगो) का संगं । खसार्‌ मे प्रस्य मनुष्य 
सुख प्राप्त करना चाहता हे कंठ कभी कभी जव उसका श्रादशं श्रं वीच में 
श्राकर बाधा डालता हं तो तनाब पैदा हृषः श्रिना नदीं रहता । यह दम नहीं क 
सक्ते कि श्रञजुन की राज्यघुख भोधने की व्रासना च्रथवा इच्छाका नाश हो चुका 


हे, राच्यसुख भोगना वह चाहता हे भरतु उसका च्रादशं श्रं श्रवा उसका 
श्॑तःकस्स बीच मै बाधक सिद्‌ध होता हे । उसका श्र॑तःकस्ण इस वरात कौ गवाही 
नहीं देता कति श्रपने ही लोभौ की ह्या कर वह राज्यष्ुख भोगे । य्॒ी कार्ण है 
किद्र्युन बड़ी उलन मेपड़ गया दै श्रौर यह निश्च नहीं कर पराता 
क्रि वह्‌ क्या करे 


सनुष्य किंस प्रयोजन फो लेकर कमं मेँ प्रवर्त हता है, इस संव॑ध मे दाश 
निक ने न्रनेकं लिद्धातो का प्रतिपादन किया दहे। उनमेंसे एक हे सुखवाद्‌ 
का सिद्धांत ( हिडोनिल्स } । यदि मनुष्य केवल व्यक्तिगत सुख को दृष्टि मेँ रखकर 
कोई कायं करता है तो स्वार्थं प्रधानता के फारण इष प्रकार के कमं फो प्रशंस्य 
नहीं माना जाता । इसलिये ऊढ दाशंनिक व्यक्तिगत छुखवाद्‌ ( इगोदस्टिक 
दिडोनिज्म , के स्थान पर सार्वजनीन खुलवाद ( युनिवर्घलिरिट दिडोनिन्म ) का 
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समन करते ईं । गीताके प्रथम त्रध्यायरमेश्रजुन यी कमक प्रयोजनं कोष्ट 
मँ रखकर कहता हे कि च्रपने ही श्रादमियो की इत्या कर॒ हम सुखी कैसे होगे 


राज्यसुख के लोम से स्वजनो का वध फरने के लिये जो दम उच्यत हो गए ह यदं 
तो बहुत बड़ा पाप हे ।9 


श्र न की उक्तिथों से स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि व्यक्तिगत सुख की दी श्रोर 
हे, समष्टि के सुख की श्रोर नदीं । उसका ध्यान इस श्रोर नदीं जाता किंजो युद्ध में 
उसकी सहायता के लिये एकत्र हप, है, उनक्रा क्या होगा, यदि वह युद्ध से पराङ्‌ 
सुख हो जायगा । वह इत श्रोरसे भी उदासीन दै फि उसफ़ युद्ध से विरत होने 
पर्‌ दुयोधन श्रादि द्वारा श्रत्याचार किए जाने पर प्रजा की वयां हालत होगी । 
श्रस्याचारी शासक के राज्यम जनता केसे सुखी रह सकती हे? निश्चयी जि 
मावना से प्रित दोकर श्रजु न युद्ध से मुख मोड़ रहा है, वह भावना दूषित हे । 
कम के प्रयोजन के सं्ब॑ध मे सुप्रसिद्धः दाशंनिक कांट का कहना हे कि कर्तव्य 
केवल कतंब्य फी ष्टि से किया जाना चाहिए । समष्टि के खुख को लद्य सें रखकर 
जो भी कायं किथा जायगा, उसके संब॑धमें मी गार्टीः क्या ह कि समष्टिको सुख 
भिल ही जायगा 2 कमफल के नियामक केवल दम ही नदीं होते, श्रन्य वाद्य 
शक्तिथो भी कमं - फल - निष्पत्ति मं योग देती ह। श्रतः क्का प्रयोजन न 
व्यक्तिगत सुखवाद दोना चाहिए, न समष्टिगत सुखवाद्‌ । केवल कतव्य को दृष्टि में 
रक्रर श्रनासक्त भाव खे कमं किया जाना चाहिए । कर्तव्यमावनामें शरिए गए 
कमं का पफल कतव्यभावना ही हे, कतंग्यभावना के श्रतिरिक्त श्रौर किसी 
फल फी श्राशा नदीं रखनी चाददिएः । वस्तुतः कमं फी श्रनायक्त प्रक्रिया टी उसका 
फल दै, उसक्रा पुरस्कार दै । 


कु विचारक का कहना दै कफि किठीमी कमंके शुभाशुम निर्णय के 
संबंध में कर्ता की बुद्धिः ( ईदंटंशन ) दी एकमात्र कषौरी .होनी चाहिए । पितु बुद्धि 
को कसौटी स्वीकार कर लेने पर भी दम कर्तन्यसे वाद्य किसी दूखरी वघ्ु को 
कसोटीकेरूप में ग्रहण कर रहेर्हैः कफमंका प्रयोजन वस्तुतः कतंव्यभावना फे 
श्रतिसिक्ति श्रौर किषी बाह्य वस्तु को नहीं मानना चादि । 


, युद्ध न करने फे संबंध मे श्रजुन कालो दृष्टिकोण हे वह व्यक्तिगत सुखवाद्‌ 


हे ऊपर नदीं उउता; इसलिये किंखी भी प्रकार ग्राह्य नदीं माना जा सकता । 


१, स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः श्याम माघव । 
ग्रहो बत सहत्पापं कुं भ्यवस्िता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुः स्वजनु्वाः ॥ 








--~- 
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यदि मनम बुराई श्रौर भलादईका संघर्षो तथा यह निश्चित खूपसे 
मालस द्यो किं यह बुराईदहेतो नि्ण॑य प्रर परहुचने में फो कटठिनाई नहीं होती । 
किंतु कटिनाईं वद्य उपस्थित दोती दं जहां संघं (सवाई शरोर "मलाई" श्रथवा 
ग्रौचित्यः श्रोर (सलः के ब्रीचहो। श्रजुन का सघष श्रोचिः तथा खुल 


का संवषं दहं लिये वह उचित निम के श्रभाव में किंक्रतव्यतिमूढु 


हयो गया हे। 


यदि उचित काम करने से श्रपना तथा दस्यो फा मला होता हेतो कोई 
तेतिक समस्या उस्न नदीं होती श्रौर श्रासानी से निर्णय किया जा सकता दे । कि 
सेरिक समस्या वद उत्पन्न होती हे जदयँ श्रौ चित्य ' श्रौर॒ भलाई मे परस्पर विरोध 
होता हे। उदाहरण के लिये कल्पना कजिएकरिदो देशो मे युद्ध के परिणामः 
स्वख्प संधि होती दै कितु संधि की एक शतंके रूपमेँ शत्रु एक निरापराध व्यक्ति 
की जान लेना चाहता है, न्यथा वह निर्बल राको तदस नहस कर देगा । एेसी 
स्थिति मे एक निरापयध व्यक्ति की जान बचाई जाय च्रथवा समूचे राषटरको नष्ट 
होने से वचाथा जाव? द्रोचित्यकी दषटिसे निरापराध व्यक्तिकी रक्षाराष्रका 
कर्तव्यहे कितुराष्रके सुख की दृष्टिसे निरापराध व्यक्ति की वलि कर देना 
श्रावश्यक दै । राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धदहैकि हमीर ने एक व्यक्ति की 
रक्ता के लिये च्पवे प्राणो की बाजी लगा दी थी । 

सामान्यतः यह देखा जाता हे फि मनुष्य भलाई के लिये श्रौचिव्यका 
बलिदान करने को तैयार हो जाता दै, नकि द्रौचित्य के लिये मलाई का। 
ग्रजुप्न भी यही करता दुरा दिखलाई पड़ता है । श्ंतर केवल यी हे क्न श्रजुन 
मलाई को उचित भी ठहरा रहा हे । किंतु, जेखा ऊपर कहा गया है, यदि मलाई 
शरोर श्रौचित्यमें कोद संघंन होतो विकट नेतिक्त समस्या का कोड प्रश्न ही 
नं उठता । यदि युद्धान करना उचितदहै श्रौर उससे भलाभी दोताहतो 
फिर सम्या है दो को किंत वस्ततः त्रजुन के साथ बही भारी उलन हं। 
युदूष के लिये जव दोनों सेना लड़ाई के मेदानमं जटी हृहरदैः श्रज॒नका 
द्रात्मदयावश युद्ध से पराङ्सुख होना बड़ा श्रलचित कायं होया, श्रौर जेता श्रागे 
चलकर कृष्ण ने समभाया, खा करने से वह च्रपने सत्रियोचित कतव्य का पालन 
नहीं कर सकेगा, उसकी च्रपकीर्ति होगी श्रौर उसे पाप लगेगा । लोग यह समभगे 
कि डरकर च्रजुन युद्ध से माग गया, शत्रु श्रनेक प्रकार से उसकी रिदा 
करगे । श्रौरसच तो यहद कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये श्रपवश मरणसेभी 
बढकर है । इस प्रकार कृष्ण ने श्रजुन कोजो मागं दिललाया, वही उचित 
मागं था। 
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किं कमं श्रौर चरकं कानिरणंय करना, जवा मीताकारते कहा हे, 
वास्तव सें बडा कठिन काय है । मलाई किसी ा प्रयोजन ह्यो श्रथवा 
श्रोचित्य? इस संबंध मे दो च्रतिवादी टध्िकोशो का उल्लेख यों श्रप्रासंगिकन 
होगा । पहला दथिकोण जी० ई० मूर का है जिसके सतान र एसे किसी कायं का 
जान बूर समथन नहीं करिया जा सकता जिकषके कारण किंसी धैकरि 
श्रप्ता कुल मिलाकर ठुनिया की दालत म्रौ 
कोण काटका दहै जिसके श्रनुतार कुहं कर्तः 
हर हालत मं उन्नित हे चाहे उसके परिणामस्व 
जाय श्रथवा दुनियाकाख।तस्ादीदो जाय । 


2 


से होते है जिनका पालन करना 
राकी दशा श्रोर मी चिगद्‌ 


हिंदुस्तान फा, भारत शरोर पास्ता, इन दो भागौ मे बांधा जाना यद्यपि 
उचित नहींया तथापि मलाई की द्शिसे रटत श्रोचित्य फो तिलांजलि दे दी 
थी । दूसरी स्थिति द्राक्राता चीन रौर मारत के सीमा दं प वरिवाद्‌ के उदादहरणुं 
से स्पष्टफीजा सकती हे] भारत द्रपते स्वाभिमान को विलांजलि देकर, श्रौदित्य 
की सवथा श्रवदेलना कर, केवल भ्मलाईः छो ल द्यसं रखकर चीन सेको 
श्र पमानजनक्‌ संधि नही कर सकता, चाद उसका परिणाम कनं मीक्यौनद्ये। 
शौर फिर इस प्रकारकी भपमानजनक्‌ संधिसे लो्गोका भी श्रंततः मलाही 
होगा, यहमभी वैसे मान लिया जाय १ स्यूयाकं बिश्वधि्यालव के श्रयन्ते सिडनी 
टक कं निम्नलिखित विचार य्यः उल्लेखनीय 


“बुद्धिरट सट शरान्‌ एनी श्रद्र हू, श्राउट श्राव रेस्पेव्ट फोर द्‌ राट 
ड लादफ श्राव भन श्रर्‌ बीस्ट रिफ्यूजेज, इवेन दु चूज फोसं रिपयूजेज इवेन 
द क्रिल, इवेन हेन दिस इज द्‌ श्रोनली मेथड, रेन इट समर इम्त हज, दैट तिल 
सेव म्टीय्बूडस फ़राम सपफरिग एड डेय, मेक्त हिम ॒सेत्या रेसपांसिघुल कार 


दन जी ० सस्य दद इज सेरफ = पूवि दै 
नेवर बी राट नोहंगली डु प्रव पेन रेक्छन दैद बड मेक 
जण दोल वसं देन सम श्रात्टरनेटिव देक्शन ] 


२. दसेकंडदहन कटूसभ्चू दैट देयर श्रार लय ङ्यटीज द इट बड श्रालत्रैन 
बी राष्ट इ फरफोम, इषिन हेफ द कांदिववं सच श्राव द ेक्शन रिजचेड 
हन ९ वसं बल्डं च्रार इन नो यल्ड दे श्राल ।- त्रः टिज्म रेड दु देजिक 


संस च्राव लादफ ( दि ध्रमेरिकन रिव्यः, शरप्रैल, १९६१ ध" ३७ )। 
३. # कमै क्िमृमेति कवयोऽप्यत्र मोहिवाः | 


त 1 


ट हट छेन 
दि वल्डं 


या 


~ ----~ = 


क - 
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द परेर ईविल, श्राल द मोरसो त्रिकानहीक्लेम्पट वी एेिंय्ग श्राउट श्राव 
कुयैशन । ही कैननाट एवायड गिल्ट हे दर वी रिगाडं हिम देज मोर दैन यैन श्रार 


लेख दैन चैन । नो मोर दैन वी, उल ही एस्केप द दरजिक डिसिजन ,”” 


कमी कमी एेसी परिस्थिति च्ाती है नव ग्रौचिव्य फी रक्ता के लिये युद्ध, 
हत्या श्रौर बलप्रयोग के श्रतिरिक्त श्रौ कोद चारा ही नदीं रह लाता। उस समय 
भी यदि कोई बौद रत युद्ध श्रौर बधका दयावश समेन नकर तो परिणाम- 
स्वरूप जो श्रपेहा्रत श्रधिक श्रनिष्ट श्रथवा बुराई संभव दै, उसका सारा दायित्व 
उसी संत पर होगा । एसी स्थिति में द्या दिखलाना च्रपराध होगा जिससे वह 
वद्ध संत मुक्त नदीं दो सकेगा, चाहे हम उसे मानव से वह श्रधिक मानें या मानव से 
कम | इष प्रकार के दुःखात्मक निर्श॑व्‌ के दायित से वह वच नहीं सकता । यी यह 
स्मरणीय ३ कि सदात्मा गांधी जते श्रदिंसावादी संतने मी काश्मीर में सेना भेजने 
की श्रनुमतिदे दी थी। 


कृष्ण ने कौरवो फो समाने का पूरा प्रयत क्रिया क्रितु जवर दुर्याधन 
लयप्र मूमि' देने के लिये भी तैयार नहीं दन्ना तो ष्ण के पास युद्ध के श्रतिरिक्त 
श्रौर कोड्‌ चारा नदीं रह गया था। किव कौरवो श्रौर पांडव दोनों फी सेना 
जब्र लड़ाई के घैदान मेँ पएखत्रित हुई, श्रजुन मोह श्रौर मिथ्या दया के वशीभूत हो 
गया । महाराज हरिश्चंद्र के जीवनम सी एक वार कुछ एषी ही विकट समस्या 
उपस्थित हई यी । रोहिताश्व की सत्यु पर्‌ शव्या जवर उमे दाह संस्कार के लिये 
श्मशान भूमि मेले गई तो हरिश्चंद्र ने उसघे मूत्युकर कीमोंग की। रितु उसके 
पाख कर देने के लिये कुलं था दी नदीं । उक्ने गहरी सां लेते हुए कहा--हाय | 
श्राज चक्रवर्ती सम्राट्‌ की महारानी के पप सघ्युकर्‌ चुकाने के. ल्यि भी कुं नहीं| 
इखपर हरिश्चंद्र शैव्या को पहचान राषए। श्रौर शोव्याने जत्र हरिश्चंद्रको 
पह्चाना तो कहने लगी, (महारा | शरापकी यह हालत ।' इरिर्चंद्र बोल उठे, 
ष्देवि ] से महाराजः श्द से सं्रोधित न करो, श्राजतोम डोप सरदार का 
सेवक मात्र ।' 

हरिश्चंद्र यदि शव्या पर दया दिखलाकर उषसे खुक्गर वसूल न क्रते, 
ठते यद सभमकर छोड़ देते फ देलनेवाला कौन दे, तो निश्चय ही वे श्रपते कतव्य 
से च्युत द्यो जाते। दूसरी बात यह किं श्रपनी प्ली के प्रति दया दिखलाना तो 
त्रपते ही प्रति दया दिखलाना होता । हरिश्चंद्र जागरूक ये श्र वे श्रपने कतव्य 
से ब्युत नदीं हुए । उन्होने शैव्या से क्य, "यदि वुम्हारे पास मूत्युकर के रूप मँ 
देने के लिये कुल भी नरी हतो तुम श्चपनी साडी का श्ोचल फाड्क्र 7 ॥ 
य देकर देवता ने श्रासमान से पुष्प बरसा । अज भी हम हरिश्चंद्र श्रौ 


16. -7) 
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करते ह । हरिश्चंद्र के सत्य श्रौर कर्तव्यभाव ते महात्मा गांधी परमीनच् 
गहरी छप छोड़ी यी । 


शेभ्या के उस पुराकालीन उपाख्यान का स्मरण क्र भावयुसनों कौ वृष्टि किया 
प 


स्पष्ट हे कि हरिश्चंद्र का निर्णय सी निर्खय था। उन्होने ग्रास्मदया की 
कमजोरी नहीं दिखलाई, वे ममता फे वशीभूत नहीं हए श्रौर उन्दने कटोरता से 
शरन कर्तम्य फा पालन किया । दूरौ से कर वकल किया जाय शरीर श्रते संब 
धियोकोर्योदही छोड दिया जाय, यह कौनसा न्याय है १ दूसरे श्रनुचित कायं 
करते हो, श्रत्याचार शरोर श्रन्याय का श्राश्रयलेतं ह्ये तो उन्है मौतके घाट उतार 
दिया जाय किंतु ग्रपने ही बंधु वाधव जव श्रव्थाचार कः तो उनके प्रति दया 
दिखलाकर उन्हं छोढ़ दिया जाय | क्या यद्‌ उचित होगा धसंशास््ोमेतो 
फा गया दे कि यदि कोई श्राततायी सामने घु 
वघ कर डालना चादर 


“आततायिनमायान्तं हत्यादैवाविचःस्यन्‌ ।› 


श्रा रदादहोतचतौो त्रिना विचारे उसका 


श्रजन जानता है कि दुर्योधन श्रादि कौरव ग्रातता्य ह रितु समता, मोह तथा 
श्रात्मद्या के वशीभूत होकर वह कहता है : 
“पापमेवाध्रयेदस्मान्‌ हत्वैतएनाततायिलः ।' 

श्रथात्‌ £्न श्राततावियें को मारने पर भी दमे पाप ही लेशा | 

करत॑ग्यपालन छरते समय जत्र फोईं मनुष्य स्व श्रौर "परः के श्राधार्‌ पर 
निय करने लगता है तो उसकी विवेकलुदधि बाती रहती दै श्रौर उसका निर्णय 
दूषितहो जातादहे। इसी स्व शरोर परतिषयकं सेदबुद्धिः के वशीभूत होने के 
कारण श्रज्ञन कह> लमा कि श्रपने ष्टी द्रादभियो को मोत घाट उतारदेनेकी 
शपे संन्या्ी का जीवन व्यतीत करते हुए भिन्त मोँधना च्रच्छा हे, तीनों लोको 
का राज्य भरे मिलतादहोतो मी स्वजनवधघ जैखा जघन्य कार्यं करने के लिये मै 
तैयार नहीं । कंतु च्रजुनकी इस्त व्यागमावना का यदि विश्लेषण किया जाय 
तो स्पष्ट प्रतीत दोगा कि य॒द्‌ कितना खौखला श्रौर निस्वार भाव है । व्याग तो उस 
वस्तुकाक्तियाजातादहैजो किसी के पास हो। त्रैलोक्य का राज्यतो दूर रहा; 
उसके पाख इख लोक का ही राज्य कों हे जिसका त्याग वड कर्‌ सकर । बल्कि उ 
तो यह भी संदे दे कि युद्ध होने पर दम जीतेओे वा प्रतिपद्ी विजयी होगे : 


“न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो उद्धा जयेम यदि घाना जयेयुः ।› 


जिसे श्रपनी विजय तक का प्रा भरोखा नर्ही, वह कौनसे राज्य फा त्याग फर 
सकेगा १ वास्तव मे जिसका याग व्‌ फर रहा दै, बह हे मातर कर्तव्य फा त्याग | 


न 





~ 


छ 


श्रज्न का विषादयोग-- एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण २५९ 


भि 


श्रव यह्‌ कहने मँ तनिक भी संदेह नदीं रह जाता कि श्रजञन बडे विषाद 
श्रौर मानसिक तनाव की ्थितिमें है। इस मानसिक तमाव को स्थितिमे से जव 
तक कोड व्यक्ति निकल नहीं जाता, तव तक उसका मन बड़ी वेचैनी का श्रनुभव 
फरता हे । गंभीर मनोषिज्ञान (डप्य सादकालाओीं) के विशेषज्ञ डा० दरा प्रोगाफ के 
शब्दो में (जीवन के कितौ सो पर जवर तक विकट संघ की स्थिति नहो श्राती, तवर 
तफ मनुष्य स्वमाव ( सेल्फटुड की सक की शरोर उन्मुख नहीं होता। 
छ्राध्यास्मिकं विकासषुख की प्रक्रिया यहीहे, क्रतु इस प्रक्रिया मे मानस शी 
गहर।दर्यो मे एेसी हलचल उत्पन्न होती हे जिषसे कोई एेसी वदह्ृमूल्य वस्तु प्रादुभूत 
होती हे जो द्रन्यथा संभव नदीं है । किंतु बहुधा तनाव हमारे विकास म सहायता 
पट्टचाने की श्येता हमारे नाशका भी कार्ण वन सक्ता हे, जैसा श्राजके युगमें 
होर्हादै।' 'इसीलिये गुर फी श्रावर्यकरता होती दहै। वास्तव म उच्च 
श्राया ही गुरुकी संज्ञाहै। श्रास्मवीजतो हपमंसे प्रव्येक मेँदहे। रुरुके 
द्वारा उसका प्रस्छुटन रौर विकास होता दै। वीज फा पुष्पित दोना वां्ुनीय है ।" 

मानिक तनाव की स्थितम से गुजरते हुए श्रञ्न को कष्ण जैसा पथ 
प्रदशंक मिल गया । वड बेचन हाकर च्रजुन ष्णसे पृष्ठा, जो मेरे लिये. 
श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित ङ्पयेंद्राप ठु वतनार्ण्‌ । इक्षपर कष्णन जो गीता 
का उपदेश दिया, उसे च्रजुन का सोह दुर ह्ुश्रा श्रौर वह स्वस्थ बना। 

युद्धविजय के उपरांत श्रजुनने एक दिन श्रीक्रष्णुसे कदा फं श्रापने 
रे प्रहले जो उपदेश दिया था भ्रष्टचित्त होने के कार्ण यें उसे मूल्ल गया हूं श्रौर 
बही उपदेश श्रापसे फिर दुनना चाहता हू -- 


यत्‌ तद्‌ भगवता भक्तं युस केशव सौहदात्‌। 
तत्‌ ल॑ पुरषव्यात्न वष्ट मे श्रष्ट्चेतसः॥ £ ॥ 
८ श्रश्वमेध पव, श्रध्याय ५६ ) 


४ 


१. देट एनी प्वादंट क्ादृस्निद्च इन द रोड ट सेट्फटहंड । रोध इज रेयरली प 
हैप्पी भरोस बट इत द प्रोतेख, द उष्य श्राव द साक गेट स्टड एड समधिग 
कम्स श्राउट, समथिसं दैल्युएडल, द्विच वी जड नाट श्रदुरवादइज हैव भार 
सूज वट टेन वेरी श्राफेन दं छेड श्राव हैस्पिग श्राचर उवलपएसट, हेल्प्स श्रावर 
श्रोन डिस्क्टक्छन सच दज दन हिपेर्निय इडे हंस, गुर इज नेसेक्षरी हू इज नो 
श्रद्र दैन हायर सेस्फ । द्‌ सीड इज दैयर इन एवरौवडी बट द्‌ फलावररिंग 
श्राव द्‌ सीड इन भोरट दंपर्टेट ह्विच ईज पाश्िबुल् ध्र.द सिपिरिच्युश्रल गाइड । 

--डा० इरा प्रोगार, सादफोलाजिरूट भाव द्‌ डष्थ. 
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इसपर श्रीकृष्ण ने श्र न को डे हायां लेते हुए कहा था किदे श्रञुन| 
तुसने श्रपनी नासममी के फारण उस उपदेशको जो याद्‌ नदीं रखा, यह बात 
सुभैः निल्छुल पसंद नहीं श्राईं । उन वातौ का पूरा पूरा स्मरण श्रव संभव नदीं: 


श्रबुद्धया नाघहीयेस्वत्वं तन्मे सुमददभ्रियम्‌ । 
न च साय पुनम यः स्ति संभविष्यति ॥ १०॥ ( वही ) 
हि पांडुनंदन | निश्चय दी तुम बडे श्रद्धादीन हो, तुम्हारी मेभाशक्ति बहूव 
मंद जान पदृती दै। दे ध्नजय] म श्रव उस उप्देशको ज्योंका व्यो नहीं कह 
सकता : 

नूनमश्रदूधानोऽसि दुमधा छत्ति पांडवः । 

न च शक्यं पुलवेक्तुमशेषेणए धनंजय ॥ ११ ॥ (वही) 
इस प्रकार श्रजुन फो पटकार बताकर श्रीकृष्ण ने श्रनेक श्राख्यानो की सदायता 
से फिर उपदेश दिया जे धद्रनुगीताः के नाम से प्रसिद्ध है। श्रनुगीताःकेश्रंतमें 
भी श्नासक्ति योग की प्रशंसा तथा ममताका खंडन करिया गयाहं; 


कुवते ये तु कमणि धधधानां विपश्चितः । 
श्ननाशीर्योंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदशंनः ॥ ६॥ 

(श्रश्वमेध पव, श्रध्याय ५० )} 
जो विद्वान्‌ समत्वयोग मे स्थित दो श्रद्धा के साथ कतंव्यकर्मा का श्रनुष्ठान करते 
ह श्रोर उनके फल ४ श्रासक्त नदीं होते, वे धीर श्रौर उततम इ्टिवाले माने गए 
ई । भ्ममः की भावना को मृत्यु ठहराति हए श्रागे कदा गया है : 

इ थन्तरस्तु भवेन्सप्युरूत्यत्तरं॑ब्रह्मशाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्छत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥२६॥ 

( श्रश्वमेण पव, श्रध्याय ५१) 
दो श्रच्रौ का पद्‌ “क? मूत्युरूप है श्रौर तीन श्रदरो फा पद्‌ न्न ममः यह्‌ मेरा 
नहीं दे यह माव शाश्वत ब्रह्म की प्राति करानेवाला हे । 


वस्तुतः जच तक्त ममत्व बुद्धि बनी रहती दैः.तब् तक श्रासक्ति दूर नहीं होती 
श्रौर सञ्चा स्वास्थ्यलाम मी तभी होताहे जव हम ममत्व रौर श्रासक्ति से 
ऊपर उठ जाते है । 


श 


द मुद्रमुप्त : भेह सी-स्तंम-अरभिसेख का नरेश 


म ^ 


सं° श्रीराम रोयल्ल 


देहली से नो मील दक्षिणी शरोर मेहरौली नामक स्थान पर्‌ सुप्रथित 
बुुबमीनार के निकट रायपिथौरा के प्राचीन दुगं मे स्थित लौदस्तंम पर एक लेख 
उत्कीणं है, जो पिद्धले सवा सौ वर्पो से भारतीय विद्याविशारदों के लिये घोर 
वाद्विवाद्‌ का विषय बना हुच्रा है। इसमें एक शासक के एकाधरिराज्य स्थापित 
करने शौर सुदूरस्थ स्थानो पर विजय प्राप्त करने का विवर्ण दिया गया हे। 
प्रारसमें यह श्रभिलेव देहली - लौह - स्तम - श्रमिलेख नाम से प्रसिद्ध था। 
कालांतर से प्लीय ने इसे मेदरौली - लौह - स्तंभ श्रभिलेखः नाम दिया, क्योकि 
उनके विचार से मेदरोली नाम 'मिहिरपुरीः का विक्त रूप है ्रौर “मिदिरपुरी' 
नाम हूणराज मिषरङुल का स्मरण दिलाता हे ।" 


व्चद्र' के अधिन्ञात कौ ससस्था 


| वेत्य कए करण -- मेहयली च्रभिलेख कफो सवंप्रथम जम्ब प्रिसेषने 
१८३५ ई० मे लेभिय्नेट विलियम इलियट द्वारा लिखित प्रतिलिपि से तैयार किए 
गए लिथोश्राफं की सदायता से प्रकाशित किया। उन्दने इसमे उल्लिखित नरश 
का नाम ध्वावः पदा |` १८०५ ई० पे भाऊदाजीने इसका संशोधित पाठ 
सानुबाद प्रकाशित कराया । इसमे उन्होने राजा फा नास च्चद्र' पदा | इस पाठ 
को पलीय ने त्रपते सुप्रसिद्धः ग्रंथ मे मान्यता प्रदान की | तब मे मारतीय - विद्या ~ 
| विशारद प्रायः निर्विवादं रूप खे उस श्रभिलेख म उल्लिखित नरेश को च्च॑द्र 
# नामधारी मानते रद ई । परत उसके श्रभिज्ञान के प्रश्न पर उनम भारी वैमत्य 
हे। भारतीय इतिहास मे चंद्रु मों से लेकर गुतसघ्रार्‌ चद्रगुत दवितीव 


१, कोपंल, ३, ए ११६ । 

२, जे ए्० एष० षी०, ६, ( १८३४ ), प° ४६४। 
३, जे° घी० बी° श्रार° ए० एल, १०; ए० ६३ । 
४, फलीट; कापंस; ३; ए० १३९-४२ । 


५. ॥ 
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विक्रमादित्य तक जितने च्चंद्र' नामधारी राजा हुए दै उने प्रायः प्रत्येक को मेदरौली 
श्रभिलेख का चंद्र" सिद्ध करने फी चेष्टा किसौ न किती विदान्‌ ने की है । परव 
समस्या का सही समाधान द्रदनेमें किसी को सपलता नहीं मिली दै । ` इस 
श्रसफलता का कारण इस गुत्थी फो गलत सिरे की श्रोरसे युलभाने की चेष्ठा 
करना रहा हे । बहुधा इस समस्या पर विचार परनेवाले पंडित भादा जी श्रौर 
प्लीट के इस सुभाव को निविवाद सत्य मानकर चले ह फिदस प्रशस्तिमें 
उल्लिखित नरेश का नाम चंद्र था । तत्पश्चात्‌ उन्होने यह सोजने की चे्टाकी 
हे कि चंद्रः नामधारी वह फोनसा भारतीय नरेश हो सकता है जिसको उन 
सफलताश्रो फा श्रेय प्रदान किया जा सङरे, जिनका उल्लेख मेदरोली प्रशस्ति में 
ह्याह । पररंतुजैसाकफि खुद पलीटने ध्यान दिलाया हे शरोर एलनने 
स्वीकृत किया हे ^, मेहरोली श्रभिलेल की जिस पंक्ति मेः इस राजा का नाम द्विया 
गया है, उसका श्रन्य दूरे प्रकार से करने पर यह भाव निकलता हकर वस्तुतः 
“च॑द्र' उसका व्यक्तिगत नाम नहीं था, वरन्‌ उसके मुल की शोभा चद्रसा के समान 
होने के कारण वह ध्चंद्र' नाम सेभी विख्यात था। इसत संकेत मिलता हे कि 
उसका बास्तभिक नाम कुं शरीर रा दोरा । इसलिये हमारा सुस्ाव है कि 
मेहरोली के चंद्रः फा तादास्म्य स्थापित करम के लिये हमं पहले उसकी सफ़ल 
ताश्रौकाश्मध्ययन करना चादिएः श्रौर तव यह बिचार करना नचादिए्‌ किं किस 
भारतीय नरेश को उन सफलताग्रोको प्रात्त करनेका श्रेय निस्संकोच दिया 
जा सकता दै । 


“चंद्र के विषय मे ज्ञात सुनिश्चित दथ्य 
शभिलेख मे षदत्त तथ्य - महरौली एरथिलेख के श्रनुषार वद्र ने; 
(९) वंगमं संगठित सूपे श्माक्रमण॒ करने के लिथे उद्यत शत्रुघ्नौ को 
परास्त क्रियाः र 
(२) सिधु के सात मूर्खो ( सप्त्ठखानिसिधोः) फो पार्‌ करके वाहिकों 
पर भजय प्राप्त कीः 
(३) श्रपनी कीर्ति. दकतिणि जलनिधि को सुवासित क्रिया, 


(४) श्रपनी शजाश्रों के बल से ( स्वथुजार्चितम्‌ ) प्रथिवी पर॒ एकाधि- 
राज्य स्थापित किया, श्रौर उसका चिरकाल तक ( सुचिरम्‌ ) 
उपभोग किया तथ। 


१. वही, पु० 4२; फु०नो०२। 
२. एलन, केटेलोग, भू०) ° ३७ | 





| 
| 
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८५ > विष्णुपद नामक पवंत पर विष्णुध्वज ( लोदस्त॑म ) स्थापित किया | 

ङु व्युत्पादितं तथ्य -इसके श्रतिरिक्त इस श्रभिलेख से कुं श्रन्य 
तथ्य भी च्रप्रसयक्ततः ज्ञात हाते र । उदाहरणाथं इससे मालूम होता है किं जिस 
समय यह्‌ उक्कीणं किया गवा, व्वंद्रः संसार व्यागकर श्रपने दिव्य कर्मो सेस्वगमें 
निवात कर रहः था लेक्रिन प्रथि पर उकी कीर्तिं वतमान होने के फारणं जीवित 
मालूम होता था । दूसरे शब्दों मँ मेहरोली श्रभिलेल उसका सर्णोत्तर श्रमिलेख 
हे। जैसा क्रि गोवधंनराव शरमाने साग्रह काटे, वाहीक श्रौर वंगमे चरके 
द्वारा शर्नं फो पराजित किए जाने ते यह संकेत सिलता हे किइन श्रमियानोके ` 
समय पंनाव, देहली उत्तर प्रदेश श्रौर विहार इत्यादि उत्तर भारतीय प्रदेशो में 
शाति थी। दूसरे शब्दो मँ ये मध्यवर्ती प्रदेश इन युद्धो के लड़ जाने के पूवं उसके 
साम्राज्यके श्रंग वन चुके ये। श्रतः मेदरौली श्रभिलेख में उल्लिखित इन युद्धौ 
को उसके साम्राज्य का सीमायुद्ध सानना चादिए।१ श्री श्टमाका यह सुभाव 
निस्संदेह व्र््यंत समीचीन हे। परंतु च्रमाग्यवश उन्होने श्रपने तकं से एफ 
न्रावश्यकत निष्कं न निकालकर उसे श्रधूरा छोड दिया है , मेदरोली - स्तंभ - लेख 
ध्रः को श्खमुजासिंत एकाथिकारल्यः? स्थापित करने का प्रेय प्रदान करता हे 
उसका श्ाशय केवल वदी हो सकता है करि वंग घ्रौर वादनक प्रदेशो मे प्रप्त 
विजयो के श्रतिस्कति इस मध्यवर्ती साम्राज्य की स्थापना का महनीय कार्यं भी उतने 
खुद दी क्रिपाथा। श्रभाग्यवश इत तथ्य पर्‌ श्री शर्मा तथा च्रन्य विद्वान ने 
इतना ध्यान नहीं दिया हे जितना देना चादिए्‌ था । 

मेदरौली श्रभिलेख के श्रंतःघाक्ष्यके प्रतिरिक्त इसकी लिपिसे भी इसमे 
उल्लिखित शासक कौ गिथिश्नौर उसे उपक श्रभिज्ञान फी सदहावता मिलती है। 
यदपि प्रारंथ मे माऊदा जी ने इस श्रमिलेख की लिपि को युप्तोत्तरयुगीन माना था 
तथापि श्राजकल श्रधिकांश विद्वान्‌ यह स्वीकृत करते है कि पुरालिपिशाघ्नके 
श्राधार पर इसे प्रारंभिक ु्षयुय मेँ रखना चादिए्‌ । श्रिसेप ने इसे तीखरी या 
चौथी शताब्दी ई० की माना हे ग्रौर प्लाट ने लोहे की कठोरता के कारणं श्रक्षरो 
म उत्पन्न होनेबाले काणिन्यफो लुट देते हए, इसके श्र्षरां को सषुद्रगुतत को 
प्रयाग प्रशस्ति के ग्र्तरो ॐ सदश स्वीक्रत किया दे। इष मतका समथन मेदरोली 
तमी कला की समीच्ता करने से मी ह्येता है । श्री पग्युसन ने मेहरोली-स्तंम के 
हीं पर्‌ द्रथव्य फरल प्रमाव के श्राधार पर इतकी तिथि चदय शताब्दी द° का 


१, प्राई° एच० क्म २१॥ 
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उत्तरां धरोष्रित की हे। इससे स्पष्टहे कि "चंद्रः निश्चित रूपे फो प्रारंभिक 
गुप्त सभ्रार श्रथवा उनके कुछ पहले शासन करनेवाला नरेश था । 


कुक विवादास्पद शब्दौ दी धिवेचलां 


(वंग शब्द्‌ का श्रथ - च॑के विष्य में प्रदत्त उपर्युक्त तर्यो मे कुहल 
का श्रथ पूतः श्रषंदिग्ध नहीं हे। उदाहरणाय (वंगेषुः शब्दे दो श्रथंद्ो 
सक्ते ई । पा तो यहां इसते बंगाल के निवाधियो की श्रोर सामान्य संकेत किया गया 
है श्रथवा श्राधुनिक्ं बंगाल के एक विशिष्ट प्रदेश फी श्रोर। जो विद्धान्‌ यह फहते 
कि वंग फी विजय स्प्रभम चंदरगुप्त द्वितीय नेकीथीश्रोर उसी ने इसे जीतकर 
पुंदवधेन शक्ति के रूप में परिणत किथा था वे स्पष्टतः इसफा प्रथम श्रर्थ ग्रहण करते 
दं क्योकि पुंद्रवधनसृर्ति. मे श्राधुनिके बंगाल का उत्तरी भाग. संमिलित था जब 
करि बंगाल के प्क विशिष्टप्रदेश के नाम के रूपमे वंग से तात्पयं संभवतः दच्तिणी 
वंगाल मँ गंगा के सृहानैवाले प्रदेशसे हदोताथा। रघुरवंशमे दसी प्रदेशाको वंग 
कहा गया हे । इसक पूरव मे हुगली,. पश्चिम में ब्रह्मपुत्रः उत्तर मँ वारेद्र (पुंडूषघंन) 
तथा दक्षिणाम बंगालकी खाड़ी माने गए है। दरिकेल शरोर समतट इसमे 
संमिलित थे या नही, कहना कठिन दे ] श्राय॑मंजुश्रीपूलकल्पः मे वंग, हरिकेल श्रौर 
समतट का एक साथ उल्लेख दुश्रा है। १२वीं शताब्दी ई० के गुमराती 
लेखक देमर्चद्र शरोर जपरमंगला के लेखक वशोधर' ने दरिफेल शरोर वंग को एक 
बताया ै। इस्विगः के श्मनुस्ार हरिकेल पूर्व भारतः की पूर्वा खीमा था । शत्य 
साक्ष्य से भी हरिकेल का समुद्र तयवर्वी होना सिद्ध होता दै। इसे लगतारैक्रि 
इसमे समतट ( दक्षिणपूर्वा बंगाल) भी संमिलित था। उस, श्रवस्या में यह 
निष्के निकलेगा करि लगभरगसंपूणं दकङ्िणी शरोर दक्िण पूर्वी वंगाल फो सामान्यतः 
वंग नाम सै पुकारा जताथा। इत निष्कं फा समर्थन १३बीं शताब्दी ई० ॐ 
नरेश विश्वरूपसेन के मदनपाढ ताम्रपत्र श्रभिलेखसे भी होता है जिसे फरीदपुर 
जिले में स्थित कोटालिपाडा को वंग मेँ स्थित बताया गया ह| 


१. रवुर्व॑श, ४।३६ । 

२. पोल, श्र हि० वंऽ) १, भू० ३-४। 

९, मजूमदार, र० च०, हि० बरं; ५, प्र १९। 

४. मजूसदार, वदी । 

&. वही, प° १७ । 

६. डी° भ्रार० भंडारकर बहियुम, ४० ६५६, ° नो० २। 





समुद्ररुप्त : मेहरौली-स्तंम-ग्रभिलेख का नरेश २६५. 


(सप्तसु घ्रालिकिन्धोः" का अथं -- 'सप्तुलानिषिन्धोः, पद का तात्पयं 
क्याद, इतके विधवे भी दिद्रानों ने बिभिन्न सत रखे र्दै। प्स० केर श्रायंगरः" 
राधागो्िद वसार, सुधाकर चद्धेपाध्यायः तथा श्न्य प्रतर विद्वानों ते इसको 
पसि नदी कामुहानाः दर्थ म ग्रहण किवाहे। डोऽ दि° च॑ सरकारने पूरी 
प्रशस्ति के वर्णन को खद्‌ दर्थ मं लिया दै। उनका कहना दै करि मेदरोली श्रम 
लेख ये व्चंद्रःकी दिग्विजये का वणन साहित्य श्रौर छभिलेलो मे मिलनंबाला 
दिग्विजय के परंपरागत वर्णन से सादृश्य रखता दै । मारत मे प्राचीन कालसे दी 
चक्रवती सेतर की कल्पना थी जिसके उत्तर में हिमालय, दकिणि मे मलय या महद्र 
पर्व॑त च्रधवा दक्िण पथोधि, पूर्वं उदयाच्च च्रथवा लौहित्य नदी शरोर पश्चिम मे 
पचिम पयोभि द्रथवा संदर पव॑त माने जाते ये। यशोधमन की दिणिजयका 
त्रिवर्ण इत प्रकार क परिपारीवद्‌ वणन का श्रच्छा उदादहस्ण ३ । मेदरोली - स्तंभ- 
लेल में उदनि छित बाहीक प्रदेश, ठस्सिणए जलनिधिः वंग श्रौर स तमुखानििन्धोः 
मी द्‌ी प्रकार चंद्रः कौ दिभशिजव की उत्ते, दक्षिणाः पूता श्रार पर्चिमी खीमा 
माने जा सकते ह । स्पष्टतः डो सरकार उपयुक्त विद्धानो के समान 'सप्तखानि 
सिन्धोः? क्रा श्रं धिघर नदी का सुहाना मानते ह। 

परंतु जेता ग २० च मजूदारने ध्यान दिलाया टै, प्ष्तयुखानि- 
धिन्यीः" से श्विघरुका ? दर्थं रहण करना तितांत्त रासकं द । एकतो संस्र 
म नदी के सुसे तात्पयं एुदाने सेन होकर उदम स्थान स होता सलियं 
यँ पर इस पद्‌ का वही चरथं मानना श्रधिक समीचीन होगा जो सपश" पद्‌ 
ते ग्रहण किया जाता दै. दूरे शब्दो मे प्रशस्तिकार के श्रतुसार्‌ चच" ने 
नतप्त्विधुः ( पंसवतः पंजाव फी पतर नदियों श्रौर काथरुल तथा कुनार ) को पार्‌ 
क्रिया था। (समप्तद्खःनिषिन्धोः' का यह चर शरं प्रस्वाभाविक भी नदींकदाजा 
सकता क्थोफि प्राचीन फाल में श्रगर सिधु श्रौर उसके श्रतिरिक्त हः नदियों शे 
संमितनित रूप से सप्तसिधु कया जा सकता यातौ सिधु के सप्तमुखः का उल्लेख 
भी हो सकता धा । दूतरे, (सप्तष्ठुखानिधिधोः" पद्‌ से सिधुः का मुदाना श्मधं ग्रहणा 
कए्ना निश्चवतः श्रसंगत है कयोकि इस श्रथं को स्वीकछय, करने से यहं बताना 


१. श्रायगर, एत० के, रा० इ० सा० इ“ हिर क०ः 9, पूर १६८ । 

२, वसाक्त, दि० नोऽ दं इ०ः प्र १४। 

३, चट्टोपाध्याय, एस०, चर दि° ना० इ° ¶° १७० । 

४, पीञ बी° काले फरेतक्रिफ्त वल्युम ( 1६४} ), ए० ४६१ । 

९. जे श्रार ° ए० एल बी० ( एल ० ); &, ए० १७६ श्रूर्‌ घ्रागे । 
४ ( ६६-२३ ) 





२६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


श्रंभव हो जता दै कि च्चंद्रः 'सप्तासुखानिसिधोः" को पार करके वाहििक प्रदेश 
श्र्थात्‌ विद्याया बल्ल क्रिस प्रकार प्रच सकता था। डो० सरकार खद 
बाहिल प्रदेश का तादात्म्य बेिट्रया से स्थापित करते है परंतु इसके साथ चक्रवर्ती 
छत्र कौ कल्पना को ममेदरोली - च्रसिलेख के वशंन से संबद्ध करते का प्रयास भीं 
करते ह जिससे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती दै। उनके दोनों सुभावो से 
केवत एक निष्कं निकालना संभव है, ग्रौर वह यह रि व्चंद्रः सिंधु के महानेको 
पार करके विद्या पद्चा | परंतु स्पत एेसा श्रनुमान करना उत्तर - पश्चिमी 
भारत के भूगोल से ्रपरिचय दिखाना सात्र होगा । वस्तुतः महरौली च्रभिनेख के 
वंन का चक्रवर्ती चे्की कल्पना से कोई संब नदीं टे; क्योकिन तो 
साटिस्म मे किसी स्थल पर वंग को एसे चेत्न की पूर्वी सीमा मानागयादे श्रौरन 
वाहक प्रदेश को उत्तरी सीमा । महरोली प्रशस्ति का वर्णन निश्चयतः 
तथ्यात्मक है शरोर च्चंद्र' की विशिष्ट विजा का विवरण प्रदान करता ह । 


“वाहिकः शब्द्‌ बहुत से चिद्धानों से इस समस्या को सुलभाने 
के लिये यहं सुावरखादेक्रि च्चद्रःनै जिन वाह्क्ौ को पराजित कियाथावें 
हिंदुङशके पारवंल्ुकी वाटी म नदीं वरन्‌ पंजावमेंत्रिपाशा ( व्यास ) के तय्वतीं 
प्रदेश म नित्रास षस्तेथे। इस मत का परिशेषरूपसे प्रतिपादन डा० डी० श्रार० 
भंडारकर', डो पसत० के श्रायंणर श्रौर राधागोर्विद्‌ बस्ाकः ने कियादहै। 
उनके मत का श्राधार मुख्यतः रामायण में प्रदत्त एक श्लोक हे जिसमें विष्णुपद, 
विपाशा शरोर शाल्मली फो परस्पर निकय्वर्ती श्रौर वाह्िक देश में स्थित.बताया गया 
हे ।४ एलन के विचार से मी वाह्विक शब्द ची रातान्दी ई० तक पहलव्र च्रौर 
यत्न शब्दौ चे समान भारत मं ्रिदेशी श्राक्रणकारियो के लिये प्रयुक्त होनेवाला 
सामान्य शब्द हो गया था] इसलिये उन्है भी मेदरोली के बाहिकें फो भारत का 
निवासी मानने मे कोई श्रापत्ति नहीं दै 





१ ज० श्रां° दिं० रि० सो०, १०; प्र० ८३ । 
२. श्रायंगर, वही । ~ 
३. वसाक्र, वही । 
४. वयुमंध्येन बाह्लिकान्‌ सुदामानम्‌ च पर्वतम्‌ । 
` चिष्णोः पद्म्‌ प्रेषमाणाविपाराम्‌ चापि शाल्मलीम्‌ ॥ 
--रामा० २।६८।१८-18 । 
९, एलन, बही, ९० ३९ । 


समुद्रयुप्त ; मेदरोली-स्तभ-श्रमिलेख का नरेश २६७ 


परंतु वाहिकेः शब्द की यह व्याख्या श्रत्य॑त भ्रामक तर्का पर श्राधारित 
हे। एकतो मेदरौली स्तम श्रमिलेल की इत स्पष्ट उक्तिके त्रिरुद्ध, किचन 
विधु के सात मुखो को पार करके वाहिकों फो पराजित किया, यह मानना कि 
उसके दारा पराजित वाह्विक बल्वया वैरदरूया के निवासी न होकर पंजाव्र के 
निवासी थे, खुद्‌ ्रभिजे के साक्ष्य के विदद्ध जाना दै, क्योकि निश्वयतः विपाशा 
तक पर्टुचने के लिये चंद्रः को सप्तदखानि्धिधोः? श्र्थात्‌ 'सपतर्सिधु फो पार कर्ने 
की ग्रावश्यकता नहं थी | दूसरे, जषा डो ° सरकार ने प्रदशित किंवा दै, रामायण 
का उप्ु ष पाठ संवतः श्रद्ध है।१ महामारत श्रोर पुराणो मे श्रनेक स्थलों 
पर पंचनद्‌ श्रथवा पंजाव्र को व्वाहीक देशा कदा गवा दै। महामारत म कणुपवं मे 
शल्य द्वारा शासित राज्य को पंचनद श्र बाहीक तथा वरहोँके रहनेघालौ को मद्रक) 
जार्तिक श्रौर रार कदा गया हे । दूरे शब्दो मे मद्रक, जार्तिक श्रौरश्रारड मिलित 
रूप से बाहीक नाम से पुकारे गए गए ै। लेकिन महाभारत के इसी पव॑ मे एक स्थल 
पर केवल प्रिपाशा प्रदेश के निवासिवों को ष्वदी' श्रौर (्टीकः नामक पिशाचो की 
संतान होने के कारण ध्वाहीकः कदा गया दै ,२ स्प है कि मूलतः केवल विपाशा 
के तयवर्ती प्रदेश के निवासी वाहीक कंहलातेये। कालांतर मं यह नाम पंजाब 
छी सव जाति ऊ लिये प्रयुक्त होने लगा ¦ विवेचन से यह मी स्पष्टो जाता 
कि रामावण्‌ म उक्त एलोक म॑ उ्लुखित प्वाहिकान्‌ पाठ श्रशुद्ध दै! वाक्त में 
यँ रामायण के ज्लेवक का तात्पर्यं (वाहविकान' से नदीं वरन्‌ उस जातिसे दै 
जिते महाभारत में "वादिकान कहा गया हे । श्रतः निष्कपं निकलता है कि रामायण 
के एक माच श्लोक के श्राधार पर ( जिसका "वाहनिकान्‌ पाठ संभवतः श्रशुद्ध दै ) 
मेदशेली के वाहिको को पंजाय्र का निवासी मानना मूल होगी । वाहक शब्द का 
श्रथ निर्विवाद रूप से वल्ल च्रधना विद्रा मानना चाप । वैन््िया को पहलवी 
माषा मे बाख्त श्रथवा बहु कहते थे । इसी वे संसृत का वाहिकः शब्द निकला 
हे, जवक्रि वाहीकः शब्द्‌ की व्युत्पत्ति खुद महामारत मे बही श्रौर “हीकः 
पिशाचो के नामो से वंताईं गड । 


ङु विद्वानों ने श्राग्रह किया है कि मेदरौली प्रशस्ति मे उद्खिखित बाहिकं 
प्रदेश विपाशा का तय्वर्ता प्रदेश ही दोना चाहिए करि रामायण के उक्त श्लोक 


१, सरकार, दि० च०; वदी । [ 
२. वर्श्च नान दीकश्च विपाशायां पिशाचके । 
तयो (पत्य॑ वाहीका नेषा खष्टिः प्रजापतेः ॥ 
-महा० कणं ०, ४४।१० | 





२६८ नोगरीप्रचारिणी प्रका 


भ वद्यं पर विष्णुपद्‌ की स्थिति का निदे भी है जिसका उल्लेख मेहरौली श्रभिलेल 
में करिया गया है । परंतु स्सरणीय दै कि विष्णुपद्‌ पव॑त वाहक प्रदेशमे था एसा 
कोई संकेत श्रभिलेख नदीं देता । इसलिये इन दोनो को लग चछ्लग स्थान पर 
स्थित मानने मे छोई दोष नहीं है । उदादस्णु के चिये डो जायसवाल ने विष्णुपद्‌ 
को हरिद्वार के समीप श्रवस्यित माना है जवकि वाहक फा तादाल्य बे्दटरियासे 
स्थापित करिया द । 


दच्तिण मे प्राप्न सफलता की प्रकृति :- व्च फी दक्तिणि मे प्रास 
सपलता का वर्णन श्रस्पष्ठ होने के कारण इसमे कुछ भ्रामक धारणाः प्रचलित दो 
गई र । शरोर विद्वानों को यह ग्रवसर मिलं गाद क्रिवे दखकी व्याख्या मनमाने 
टंगसेकरलं। परु श्रभिलेख की दध्याल्यमकं माषा को देखते दूए यह स्वत 
करने मे किसी को कोद श्ापतति नदीं होनी चादिएकि च्च ने दच्लिसापथमें 
ऋवश्थ ही कोई विशेष महस्वपूरणं सपालता प्राप्त की थी । हमारे विचार से किसी राजा 
छ लिये इष प्रकार फी सफलता प्रच्त्मा राजनीतिक श्रौर सेनिक दही दौ सकती ह। 
कम से कम व्चदरःने दच्विण भारतीय राजां फे पा श्रषने दूत मेजने रौर 
व्यापारिक तथा वैवाहिक एर्व॑ध स्थापित करने से कोई महर कार्य दवश्य किया 
होगा । क्योकि यह मानना किं केवल वैवाहिक प्रौर व्यापारिक संब॑ध स्थापित करके 
वेग से लेकर वाहक प्रदेश तक विजय प्रात करनेवाले मेश फे विप्र में च्रभिलेल 
स यह्‌ दावा करिया जाएगा फि दर्त्‌ जलनिधि उसकी कीर्तिं से खुवासितदोरहा 
था, नितांत हास्यास्पद्‌ शरोर व्चद्र' की महता को जान वूञ्कर कम करना दोगा । 


प्रचलित मतौ की समीत्ता 


क्या "चंद्र प्रक-प्तयुगीन नरेश धा १--व्चद्र' े श्रभिशान की समस्या 
सुलाते के लिये श्रभी तक जिकतने काव श्राप ह उनकोदो वर्या मे बया 
सकता हे । दले वर्ग मे हम उन विद्वानों के रभार्वो षो रख सकते है, जिन्दौने 
उसे प्राक्‌ गुप्तयुगीन नरेश माना हे रोर दृसरेमे उनके खुफ्वोको जो उसे 
गुर्वंशीय नरेश मानते ह 1 पहले वं के विदानो मे सर्वश्री एच० सी° सेट? 
समेशचंदर मजूसदार°, हरप्रजाद्‌ शाली" तथा देसचदर रायचौधरीः उल्लेखनीय ई । 


१, जे श्राई° एच, १६ ॥ 

र्‌, जेर श्रार० ए° एस० बी° ( एल >), 8, प° १५१ । 
६, दः श्मादई, १२०1 

ध ती> हि प १००८०. । 
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इनोति (चंद्रः को क्रमशः चंद्रगु्त सोयं, फनिष्क प्रथम, पुष्करण का स्वामी चंद्रवन्‌ 
तथा व्चद्रांश श्रौर सदाचंद्र नामक नारराजा््रोमे से कों एकः माना दे। परत 
इनमे फोई भी युकाव रेखा नदी दै जिघको स्वी करने से मेदरोली श्रभिलेख क 
उपर्युक्त तथ्यो की संपोषजनक मीमांसा की जा सके] इनमे पहले द्य मत विशुद्ध 
पुरालिपिशाख्रीय दृष्टि से श्रस्वीक्रृत किए जा सको ह ग्रोरशेषदो स्ुद्रगाप्त क 
प्रयाग प्रशस्ति के कारण । इत श्रमिलेख से यदह निश्चित रूपसे ज्ञात दोतादेकि 
समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य स्थापन के समय उत्तरी मारत श्रनेक लघुराञ्धो में 
विभाजित था; जिनको पराजित भरिए चिना मालवा श्रथवा उत्तर प्रदेश कै 
किसी राजाके लिथे पजावसे लेकर वंगाल तक विस्तरत राञ्य ` स्थापित करना 
द्मसंमव था। खुद सबुद्रयुप् फो मी यदी करना पङ्ाथा। दसलिये, श्रौर 
ठेसी हः चन्य श्रनेक कटिनाद्यो के कारणः इन मतम श्रद्धा रनेवानें 
विद्धानां छी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही दं“ 

चंदरगुत्र प्रथम विषयक सतुत वंशीय राजान्नं म व्च काताद्स्म्य 
प्रायः चंद्रगुकत प्रच श्रथवा चंद्रु द्वितीव से स्थापित क्रिया जाता दे। इन्व चंद्रयुत 


प्रथम कै पुख्व सस्थक रदे दै एठ० के* श्रावंगरर तथा राधागोर्विद्‌ बसक्र'। 
लेकिन यह सभाव भी री खान्यताच्र पर श्माधरत है जिनकः भरमार केत्रल उनकी 
कल्पना शक्ति है । उदाहरणाथं इन विद्वानों का चंद्रगुपत प्रथम को एकाधिराच्य कौ 
स्थापना का श्रेय देना नितांत निराघ्रार प्रयास है। पुराणौ मे प्रदत्त गुत साम्राज्य 
का विवरण; जिसमे इसके श्ंतगंत ` केवल गंगा के तयवर्वी पदेश, प्रयाग, सगधं 
ग्रौर सात रचे रप्‌ र, संमवतः चंद्रु प्रथसके साप्राञ्य की सीमाध्रौ क्रा 
ही धरिवरण दै ।४ दूसरे, प्रथाग प्रशस्तिसे समुद्रु्त फी दिग्विजय के समयकी 
उत्तर भारत की राजनीतिक छरवध्थाकाजो चित्र उपलब्ध होता द उससे स्पष्टहो 
जाता दै किश्रगर चंद्रगुप्तं प्रथम ने समस्त मध्यदेशीय साग्राज्य स्थापित करने 
श्नौर “सक्तमुलानिसिर्धो :' को पार करके वाहविक प्रदेश को जीतनेका चे्टाकती 
होती तो उसे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित उन सव राजाश्रौ श्रौर गणतंत्र का 
विशेध सहना पड़ता जिनका दमन वाद मे सबुद्रगुत्त ने किया। दूसरे शण्दां "५ 
प्रयाग प्रशस्ति का साक्ष्य इस श्रभिमतके पूणंतः प्रतिक्रूल हे । डौ श्रा्यंगर्‌ श्रौर 
वसाक महोदय का वाहक फो पूर्वी पंजावमें रखने का प्रयास भी, जेताक्ति 
पले दही देखा जा चुका है, स्वंथा निष्फल माना जाना चाहिए | क्योकि श्रगर 


१. विस्तृत च्ालोचना के लिये द्र०, श्रादई° एच० कयू०, २१ । 


२, श्रायंगर, वही । 
३, बसाक, वही । 


४, विष्ण पुराण, विल्सन का थचुवाद्‌, १० ४७० | 





२७० मागरीप्रचारिणी पिका 


तकं के हेत स्वर्यं मेदरोली श्रभिलेख के साद्य के विरुद्ध यह मान भी लिया जाय 
कि व्च॑द्रः द्वारा पराजित वाहक शसप्तमुखानिसिन्धोः : के पार नदीं वरन पूर्वा 
पंजावर मे ये, तत्र भी यह विश्वास दिलाने के लिये युक्तियो का पू॑तः परमाव दै किं 
चच्गु प्रथम के पास इतनी शक्ति श्र साधनये क्रि वद बंगाल द्रोर वाहिके 
मे विजय प्राप्त कर पाता । ध्यातव्य दे कि यहाँ हम किसी तीथेयाव्रा के विषय में यह 
जानने की चेष्टा नदीं करर दकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये 
कोद मागं उपलब्ध था श्रथवा नदी, वरन्‌ एक महान्‌ सम्राय्‌ फी दिग्विजय का 
श्रव्ययन कर रहे ई। च्चंद्रः के ्रभिज्ञान की समस्याको हल करते समय दमे 
महरौली श्रभिलेब के संपूरणं वातावरण को भी ध्यान मे रखना चादिए । मेदरोलौ 
श्रपिलेल निश्चित रूपसे पाठक के गनमै एक रेखे शक्तिशाली नरेश का चित्र 
उत्पन्न करता है जितने समस्त उत्तरी मारत मे श्रपना प्रुत स्थपित क्रिया था, 
दक्षिण भारत मे द्रतुल काति ्रजितकी थी शरोर जिसके पास वंग मँ युद्ध के लिये 
संनद्ध शन्नो का नायात दमन करने शरोर सतिं को पारकर वाहिकौ पर 
विजय प्राक्त करने योग्य शक्ति थी । चंद्रगुक्त प्रथम के पास न इतनी शक्ति थी श्रौर 
न साधन । उसने दक्षिण मारतम क्रिषीः प्रकार कौ सफलता प्र्तकी थी यहनी 
श्रमी तकं श्रन॒मान मात्र दै। सादिष्यिक, मौद्रिक श्रथवा श्राभिलेखिकः किसी 
प्रकार साक्ष्य से भी उक दक्िणापथ के साथ संबंव पर प्रकाश नदीं पड़ता । उसके 
लिये प्रचरसेन की मृ्यु के पश्चात्‌ वाकाटकरो का दमन करना श्रोर॒तत्पश्चात्‌ 
पश्चिमी भाप्त मे शक्त च्््रपो को पराजित करना कटिन दी नदीं, वरन्‌ च्रसंमवर 
बातें थीं । उसके तश्रा वाकाटक साप्राञ्य ग्रौर क्षप राज्य के मध्य स्वर्त॑त्र गणतंत्र 
की पक श्च॑लला थी जिसे तोडे विना उसके लिये वर्ह तक परटुचना श्रसंमव था। 
श्रतः दम केवल ई श्यायंगर शरोर श्री वक्लाकके श्रनुमान के बल पर्‌ उसे उन 
सफलताश्रौ का श्रेय नदीं दे सकते जिनको प्राप्त करना उसकी शक्ति के परे था। 
चचद्रगुप्त द्वितीय विषयक मत 
चंद्रगपत दवितीय के समथो के श्राग्रह -- स्वंश्री का० प्र जावस्तवाल,' 
टंडकरः मुखर्जाअगंगा साद्‌ मेहता", दिनेशच॑द्र सरकार “सु ° चद्धो पाध्यायर.मो० रा० 


१, जायसवाल, का० प्र; दिष्टरी ओव इंडिया, प° १२७ । 
२, दंडेकर, दि गु°, ध्र ८६-७ । 

३. सखर्जी, रा० ऋ०, गु° ए० प° ६६-६ । 

७ मेदता, गं ° प्र ०, चंद्रु विक्रमादित्य, प° ९३-८ । 

‰, सरकार, दि० च, ख दइं०। 

६. चदयोपाध्यायः एल ०? वही, पू° १६६-७० । 
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श॒ ° तथा श्रार० सी° करः इत्यादिःविद्वानो ने चंद्र का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय 
के साथ स्थापित क्रिया दै । हानंलेने भी पुरालिपिशाखर के श्राधार पर उसके श्रभि- 
लेख फा समय लग० ४१० ई० माना था । यह मत श्राजकल सर्वाधिक श्रद्धेय साना 
जातादै। इन विद्वानों क तर्क को समवेत इस प्रकार रखा जा सक्ता है : 


( १) विशाखदत्त के द्देवीचंदगुप्तम्‌ नाटक से च॑दरुक्ष द्वितीय के 
जीवन पर जो नया प्रकाश मिला दै उससेस्पष्ट दो जातादै करि वह एफ 
साहसी श्र. निर्भीक व्यक्तिथा। उसकी पश्चिमी भारत में शको पर विजप्‌ 
तथा उसके साहसाक श्रौर विक्रमाषित्य विरुद ओरी उसके युदूधर्रिय  शासक्त होने 
के साक्तीदै। दो सकता दैः सभृद्रगुप्त की मृघ्यु के बाद रामगुप्त को नि्व॑ल जान 
कर ष्देवपु्रषादिषाहानुपाहि' ने सथुद्रयुप्त से खोई पराजय का प्रतिशोध लेने के 
लिये द्राक्रमण क्रियादयो श्रोर उसकी "कन्योपायनदान' नीतिका बदला लेने के 
सिये गुप्रसप्राज्ञो को मँगादह्ो। दो सकता दे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी समय 
इत कंटक को दूर करने की प्रतिज्ञा कौदहो श्रौर सिंदासन पर श्रधिकार करते 
ही श्रपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिये वहिक पर द्याक्रमण कर दियादहयो। 
जाग्रसवाल, दि० व° सरकार च्रौर गो रा० शर्माने चंद्रयुप्त द्वितीय द्वारा पराजित 
वाहक को वल्ख का निवासी माना है च्रौर गंगाप्रसाद मेहता, सु ° चद्धोपाध्याय 
श्रोरश्रारण सीऽकर ने उन्द सिधु के सहते के पार बलुचिस्तान श्रथवा पूर्वी 
पंजाव का | 


(२) जाँ तक्र बंगाल की विजयकासं्वधदै,श्री शर्माके ्रनुसार यह 
संभव है किंजिघ समय पश्चिम से बिदेशी श्राक्रमण हो रहै ये श्रौर रामगुप्त 
श्रते को श्रसदहाय श्रनुमव्र कर रहाथा, समतट शरोर उवाक्र कै शासको ने, 
जिन्ह समुद्रगुष्त ने जीता था, विद्रोह कर दिया हो श्रोर चद्रगुप्त को उनका दमन 
करने के लिये युद करना पड़ा हो । मेहरौली श्रभिलेख से स्पष्ट दै किं यह युद्ध 
व्च॑द्रः ने श्रपनी इच्छा से प्रारंभ नहींकिया था वरन्‌ विरोधी राजाश्रों के संघका 
दमन करने के लिये लड़ाथा। चंद्रगुप्तं द्वितीय ने इन राज्यो को दवाकर श्रपने 
साम्राज्य का प्रांत, पुंटरवधंन युक्ति बना डाला । श्री श्रारण सी° कर का कहना दहै 
किये प्रदेश निश्चित रूपसे कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य मे संमिलितयथे, परंतु 


१, श्रा एच० क्यू, २१ । 


२. श्रादं* एच० कपूर, २६; प्र १८७ प्रोरश्रागे। 
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| 
{ 6 
| समुद्रगुष्त ने उनको जीता था, इसका छोर्द प्रपाण उपलन्ध नहीं ईै। 
। मुद्रः, 
कः इसलिये इर जीतते का प्रिथ चंद्रुपत द्वितीव को देना सर्वथा व्यायसंगत होगा । 


(३) चंद्रगुप्तं द्वितीयक्ा दक्तिण के साथ वनिष्ठ संव॑घथा इसे सिद्ध 

काले के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध ह। यह सर्वधिदित तथ्यदै किं उसने वकषिणके 
 वाक्ताटक नरेण दद्रषैन द्वितीयके साथ श्रपनी पुत्री प्रभावली युप्ताका विवाद 
क्रिया था । स्द्रसेन ी भूत्युदौ जाने पर प्रभावती रुप्ता दरपन श्रह्पववस्क पुत्रो 





























| म फी संरच्तिक्ा बनी । उस समय चंद्रगुप्तं द्वितीय को वाक्धाटक राजनीति को प्रभावित 
॥ = करने का श्रयसरः प्रात द्रा । सतायासे प्राप्त १६६१० युत्त सिके, जिनं श्रधि- 
9 हि 5 71 (^, + [य भ कि 
भ कांश चंद्र द्वितीय के पुत्र श्रार उत्तराधिकारी कुमारगुक्त के है, इस प्रदेश म 

& 


गुप्तवमःत्र > सात ह्। भोज, राशेर्‌ श्र चतेमेद्र के श्मनुसार विक्रमादित्य 
१६ ते कुतलेश्वर' के पाष कालिदा को द्मपना दूत बनाकर सेजा था । शने पंडित 
र यह स्वीक्रत कस्ते ई फं विक्रमाचिलि चद्रधुत द्वितीवदी हो सकतादै। वालयुड 
श्रभिलेख से पता चलतादेकि पौचवीं शताब्दी ई. के पू्वाधं मँ, श्रथवा इसके 
श्राखपास कुंतन क. कृद शासक कादुस्पव्रमन ने क्रिषी चुत उपके साथ 
श्रपनी राजकुमारी का विवह क्रिया था च्च यह प्रायः स्वत किया जाता 
कियद पिवाह संधि चंदरमप्त द्वितीय के साथ कवी गद थी। इन सत्र सष पर 
समवेत रूप से वरिच,र कर्ने पर स्परे दो जाता कि चंद्रगुप्त दवितीय का दच्छिि 
भारत से श्रयत धनिष्ठ संवंध था। 


४ 


(<) चंद्रु दवितीय ने श्रपते माई की ह्या करके राज्य प्राप्त क्रि भा 
रौर दृशफे लिये द्रपने जीवन को संकथ म डाला था, इतिथ वह मेदगेली 
 श्रभिलेवमें यह दावा कर सक्रताथा करि उने च्रपनी सुजान गी शक्तिसे श्वी 

। स्थापितक्तिया। ` 
द्रगु्व द्वितीय ने कम से कम ३६ वर्प राज्य श्रियाथा। च्रततः दह 
की चिरम्‌? राज्य कसे की शतं भी पूरौ ऊरता दै । 
प्त द्वितीय के साम्राज्य मे समस्त मध्यदेशीच प्रदेश था। श्रतः 
लदे आनेब्ाले युद्ध उसके साप्राञ्य के सीमांत युद्ध 
साधनो की `द्षटिसे भी वह इन युद्धो को लने में 


 श्रपने -कु् श्रभिलेखो म श्रौर 
गया दै । (्वरमभागवतः निश्चित 








(दै शरोर (प्रमवैष्एव 
मिर्च स्प दो जाती 








कि 
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(=) मेदयैली श्रभिलेल की लिपि को श्रव प्रायः निर्विवाद्‌ रूप से ४०० 
ई० के शरास पास की स्वीह्कत किया जाता दै। महान्‌ पुराल्िपिशा्री हौनंलेने 
इसका समय ५१० ई० माना दै। यद तथ्य चंद्रयुत द्वितीथ श्रोर मेदरोली के 
वद्र, के तादास्य विपरयक्र सत के साथ संगति रखता दे । 


(६) भाषा च्रौरजञेली कीटष्टिसे भी मेहरोली श्रभिलेख का बह समय 
प्रतीत द्योता दै । प॑० चत्रेशचंद्र चयो पाध्याय का श्नुमान है कि संभवतः सेहरौली 
श्रभिलेख का रचयिता च॑दररुत्त द्वितीय कै शासनकाल कै उदयगिरि गुहा 
श्रसिलेख का लेलक वीरसेन सावथा क्योकि दोनों श्रमिलेलो की शली मेँ 
ग्रसाधास्ण सार्य दे । 

चं्रग् द्वितीय विषयक सत की च्ालोचना -- उपयु क्त तभी मते मे 
यह सत श्राजङल सर्वाधिक दकरण श्चोर श्रद्धेय माना जाता दै; परंतु इसके 
समर्थको दवारा प्रद युक्तियो का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 
कि वस्तुतः श्रन्य सधी सतो की श्रेत यह मत कल्पना पर द्रधिक निरमर दे, ठोस 
त्यो पर कम । इस सत के मथन सें जिवने तकं दिए गए ई उनमें त्रधिकांश 
धवह्‌ संभव है श्रोर चह हो सकता है" पद से प्रारंभ होते है । दूसरे शब्दों भ, 
वरेदरौलो ॐ "चंद्रः ने जो सफलवार्ण प्रास्त फी उनका श्रेय चंद्रयुस्त द्वितीयं कौ देने 
के लिये दमे ग्रनुमान श्रौर कल्पना का द्ाश्रव लेना पडता है। 

उदारस्य के लिये व्च॑द्रःकी वाह्विक वरिजयको दी लीजिए चद्रगुप् ने 
दस प्रदेश कफो जीता यः, इसका कोई प्रमाण चंद्रयुत के समर्थक नदीं खोज परि 
है । चंद्रगुप्त का ख्जीवेश से जाकर शकराज को सारना, उसका पते माईकी 
हव्या करना श्रौर साह्ांक तथा विक्रमादित्य विषुद धारण करना इस ब्रात को 
सिद्ध करना तो दूर रहा, इका संकेत तक नीं देते किं उसने “तष्ठुलानिसिन्धोः" 
को पार करे वाह्िकों को पराजित किथाया। यह विचार भी केवल कल्पना- 
प्रसूत हे किं ज्र रामगुप्त के शातनक्राल में देवपुत्र प्राहिषानुपरादि" ने आक्रमण 
किया तभी न्द्रयप् द्वितीय ने वाहक पर विजव प्रात करने का निश्चय फर लिया 
था | भवतः दस सुभव के प्रतिपादक यह मूल जाति दै कि रामगुप्त पर श्राक्रमणं 
करनेवाला राजा शाक था, 'देवधुच्षाहिपाहानुषादि' नदीं । चंद्रशुप्त फा पश्चिमी 
भारत के शको फो उन्मूलित करना स्पत सर्वथा प्रथक्‌ घटना है, क्थोकि कल्पना 
की किसी उड़ान सेभी परचिमी भारतके शकौंका संबंध बल्ल से व्यापित 
नहीं किया जा सकता । 


इसी प्रकार वंगाल मे च॑दरय॒त्त द्वितीय के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाना 
भी दन विद्वानों की उक्तं कल्पना ग्रौर प्य संमव हैः तथा “यह दो सकता दै" 
५ ( ६६३ ) स 


निन ~ 


- 


य 
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शैली के तकौ का नमूना दे। किसी भी साद्य से हसे यह संकेत नदीं मिलता कफि 
च्युत द्वितीय के ससय बंगाल व्िद्रोहदुघ्या था श्रौर समतट तथा वाक के 
शाघक्ो ने षद होकए उसपर्‌ श्राक्रमण किया था, जिसक्रा प्रतिरोध उसे करना 
पड़ा । $ 

व्वद्र श्रौर चंद्रगुप्तं द्वितीय के तादात्म्य का समर्थन करनेवाले विद्रानो 
की रेष युक्तिरयो या तो इष प्रसंग सें द्म्गत श्मथवा परत निस्सार ई चंद्रु 
द्वितीय का दक्विण से संध स्थापित करनेकेदेठ नो तकं दिपएगषर्हैवे इसदृश्िसे 
उदादरस्णीय ई । कुमारगुप्त की खतारा से प्रात मुद्रा, चाद वे सदौ की संख्या 
म क्यो नहो; चद्ररप् द्वितीय की कीतिंका कारण नदीं हो सक्ततीं | इसी प्रकार 
यह्‌ भी निरता शरस है कि किं प्रकार छंतलेश्वर के दरार मै राजदूत भेजने 
मनोर कर्द तथा वाकाटकों के साथ विवाह संब॑ध स्थापित करने से दक्िण 
जलनिधि चंद्रध्त कीकीर्चिसे सुवासित हो सकता या | इसके ग्रतिरिक्त यह भी 
निस्वित रूप से कहना कटिन दै कि कदबनरेश का काक्रुस्थवमन ॐ साथ विवाह- 
संधि करनेवाला रप्तनरेश चंद्रगुप्तं द्वितीय दीया । यद्‌ श्रसंमव नदीं दैकि 
कदबनरेश का काकुस्यवमेन के साथ संपि रमैवाला श्रौर कालिदास को 
कुतलेश्चर की राजभा मेँ मेजनेबाला व्यक्ति खुद समृद्रगुप रहा दो । 


चदय द्वितीय को केवल श्रपनी युजाश्रो से (एकाधिर।ञ्य स्यापित करने 
क्रेय देने के लिये भी उसके समर्थक विद्धानौ ने इसी प्रकार बससत सा को 
भल्पना की सदायता से संगत बनने की चेषाकी ्। यड्‌ सर्वथा स्वकायं दै कि 
चद्रगुप्त द्वितीय के द्रपिकार मै समस्त मथ्यदेश्ीय प्रदेशा था छरौर बंगाल तथा 
बाहिक म लडे जनेवाले युद्ध उसके सा्राज्य के सीमांत युद्ध हो सक्ते 
ये। परंतु यद श्राग्रह करना कि उसने यह साम्राज्य श्रधनी सुजाश्रौं की शक्ति 
से स्थापित किया था समुद्रगुप्तके साय छ्रन्याय करना हे। क्योकि जिस साभ्नाज्व 
षो चद्रशप्त द्वितीयने उन्तराधिकार म प्राप्त किया उसङ़े वास्तविक निर्माता 
समुद्रगुप्त ने तो श्रपने भाद को मारकर इसको श्रधिक्रत किया था । उसके लिये 
श्रपतने श्रग्रजकी इत्या करना उचित या श्रथवा न्दी यह प्ररन ईत प्रसंग मं 
निस्वार ३ । ययँ पर केवल इतना निवेदन करिया जा सकता दे किं भाई की मारकर 
सम्राट्‌ बन जाने म्र किंसी को यह दावा करते का श्रधिकार नदीं मिल जातानि 
उसने ष्थ्वी पर्‌ श्रपनी ुजाश्रो के बल से एकाधिकार स्थापित किया था। 


जहाँ तक मेदयेली श्रभिलेख की लिपि, माषा प्रौर शेलीका संव॑ध दे, 
इनते केवल इतना निष्कप निकलता हे किं खंमवतः इस चरभिलेख को चंद्रगुप्त 
द्वितीय के शाखनकाल मे उक्कीणं करिया गयाया। परंतु दम देख चुके दकि 


मेदरौली श्रभिलेल सरणोचर श्रभिलेख दे । इसलिये इस निष्कषं.से यद संकेत 
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मिलता है फि चंद्रुप्त द्वितीय, लिसके शासनकाल मे संभवतः इस श्रभिलेख को 
को उक्ीर क्रिया गया, इष श्रभिलेल म उल्लिलित नरेश नदीं हो सकता । इसर्म 
उस्लिखित नरेश वस्वुतः उका पिता सपुदरगुप्त रहा दोगा सिखकी कीर्ति.से 
दक्षिण जलनिपि चंद्रुप्त द्वितीय के शासनकाल मेँ भी सुवाखित हो रहा या । 


समुद्रश र "चंद्र की अभिन्नता 


सेदसेली चोर प्रयाग अ्रभिकेखों छी तुलना -- सथुद्रगुप्त कौ दिग्वि- 
जथ का सर्वाधिक व्रिश्वसनीय श्रौर विस्तृत विवरण हम उकी प्रयाग प्रशस्ति में 
मिलता ह । यदि इस प्रशस्ति मै प्रद तथ्यो की मेदरोली श्रभिलेखमें चंद के 
तरिषय मे प्रदत्त त्यो के साथ तुलना की जायतो दोनोमे साृश्यदही दृष्टिगोचर 
नदीं दयोगा वरन्‌ रसा लगेगा मानों प्रयाग श्रभिलेख म जिन तथ्यौ का विस्तरशः 
वर्णन किया गया है, जेहरौली श्रभिजञेख मे उसको संदधिप्त करके लिखं दिया 
गया दै। 

ससुद्रुप्त द्वस “एक्राधिराज' को स्थापना -- सेदरौली श्रभिलेख सें 
कहा गया दे व्चंद्रणते श्रपनी युजानो के बल से "एकाधिराज्यः स्थापित फरिया 
था। जैसा कि रेलेन मद्योदयने च्रानुषंशिक रूपवे काहे कि यह कथन 
चंद्रगुप्त प्रथम खे श्रधिक्रचंद्रुप्त द्वितीव पर श्रोर चंद्रगुप्तं द्वितीय से श्रधिक्त 
सथुदरगुप्तं पर॒ लागू होता दे । प्रयाय प्रशस्ति मे कहा गवा हे करि समुद्रुप्तने 
श्रार्यावर के नौ राजान्न काः उन्मूलन करके रौर कितने दी गणतंत्र को पराज्ञित 
करके तथा खीमांत राज्यो को श्रपनी श्रधीनता स्वीङत करने के लिये विवश करके 
उचरी भारत मेँ त्रपली सत्ता स्थापित की थी । इसलिये हरिषे ने उसे धवरणा्॑ध 
कहा हे । वस्तुतः श्रगर निष्प होकर देखा जाय तो संपूरणं गुतत इतिहास मेही 
नहीं बर्न्‌ चंदरगुष्त सौय के पश्चात्‌ राजपूत युग के प्रारंम तक समुद्रगुप्त ही एक- 
मात्र भारतीय नरेश ह जो 'स्वाभुजास्ति एकाधिराञ्यः स्थापित करने फा दावा 
कर सकता दै । 


वंग च्मौर वाह्नि युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध -- श्रषनी 
दिग्विजय के कारण समुद्रगुष्त संपूण मल्यदेश का स्वामी हो गया था । इसलिये 
वंगाल श्रौर वाहक मै लडे जानेवाले युद्ध उसके खाग्राज्य के सीमांतयुद्ध्‌ हो 
सकते घे | इशक श्रतिरिक्त उसके पाख इन श्रभिवानां को सफलता- 
प्फ कपे योग्य शक्ति श्रौर सधन दोन दी यथे । इ संब 


१* एङ्न, केटेल्ल ग", घू° चर° १७ । 
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मै उसक्की स्थिति निस्वय दी चंद्रगु्त प्रथम से उत्तम ग्रौर चंद्रगुक्त द्वितीयके 
समान थी । 


ससुर खोर वाह्विक प्रदेश -- जँ तकत “ततयुखानिविभोः" फो पार 
करके वाहिको पर प्रिजय प्रात करने का प्रश्न ई? सयुद्रगुत को यद श्रेय निस्तंकोच 
दिया जा सकता दै । स्मरणीय दै कि चंद्रयुत द्ितीवकी उन्तर-पश्चिमी भारत मेँ 
सामरिकक गतिविधि क विष्रयमे कोई भी वात कदने के लियं हमे कल्पना का 
सहारा लेना पड़ता ईै, क्योकि किषी भी स्यसे उसकी इस प्रदेशमे सैनिक 
सपलता प्राप्त करने फा संकेत नदी मिलता । परंतु सणुद्रगु्त की प्रयाग प्रशस्तिमें 
यह्‌ सयष्टतः कदा गया है फि उसने देवपुत्रपादिपराहातुषादि' को ग्रपने श्रधीन करने 
स सफलता प्राप्त की थी। जेता स्व्॑ञात दे, देवपुत्रः विख्द्‌ ऊुषाण सम्राटों 
काथाश्रोरकुषाण निश्चित रूप से चयं शतान्दो ई० के मध्व तक वेविटूूया पर 
श्राधिप्य जमाए हृ थे । मार्टिन ने यद सिद्ध किया द्मोर श्रल्तेकर* तथा 
सुधाकर चदछोपाध्याय' इत्यादि विद्वानों ने स्वीकृत क्रिया कि चोधी शताब्दी ई° 
के मध्य ब्र्थात्‌ सश्रद्रगुतत के शावनक्रालसें वकिद्रया नरौर श्रन्य उत्तर पश्चिमी 
प्रदेशा यै घोर उथल पुथल हू थी जिसके कारण कूपाशो को वैद्या छोड़ना 
पड़ा श्रौर सासानी सम्राट्‌ को वारत्रार्‌ इन प्रदेश मे सेनार्ण लेकर श्राना 
प्धा । इसलिये दमारा यह श्रनुमान श्रग्राह्य नदी साना जाना चादिये कि समुद्रगुप्त 
छौ भी क्रिसी समय च्रपने नवोदित साम्राज्य की सुस्त के लिये 'सत्तसुलानिधिधोः' 
को पार कर्‌ वैविद्रया तकं जाना पड़ा दोगा । उस पंजाब से प्रात षाण शेली 
की मुद्रा" इसका श्रतिरिक्त प्रमाण ह| इन तथ्यो के दाधार पर कम से कम यह 
स्वीकृत करने मे किसी फो कोई श्रापत्ति नदीं होनी चाहिए कि समुद्रगुतत का 
वाहि से धनिष्ठ संध संकैपित है उतना चंद्रु प्रयम श्रवा द्वितीय 
का नहीं । 


त 
= 
र. 


तीः 


(०५ 


समुद्रु्त की वंगविजय - वही वात बंगाल के वारेमे कदी जा सकती 


हे । चरर दवितीय के संध मेँ कल्पना करनी पडती ह कि उसके समय भे बंगाल 
म विद्रोद हन्ना दोगा जिसका उषले दमन किया होगा | परंतु सुद्ररुप्त के 


१. मार्टिन, एम० एक० सी) नयु निरस्मैटिक सप्लिमेट, ७७; पृ० द१९--५० ॥ 
२, श्रदतेकर, ए० एस ०, वाकाटक गुह्ठ एज, ० २७॥ 

३. चट्टोपाध्याय, पस ०, वदी, प्र० २१० ॥ 

७, अर्तेकर, कवायनेज, ० ५२ । 
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विषय ते प्रयाग प्रशिति मे स्पष्टतः कदा गया दै किं समतट (दकिण-पूर्वी वंगाल), 
डवाक ( मध्य श्रा्ताम म नवगोँव प्रदेश ) ग्रौर कामरूप ( गोहरी प्रदेश ) उसके 
साम्राज्यके प्रसयंत राञ्यथे। कनिधम ने समतट फो हुगली से ब्रह्मपुत्र तक 
विस्तृत संगा के सुद्नेवाला प्रदेश माना है।१ उनके मतको एस० एन ° मज्‌ 
दारः तथाच” सीऽरेने स्वीकृत क्रिया है। परंठु शुश्रानचांग कै विवर्ण 
से स्पष्ट है क्रि समतट तत्कालीन युग मे च्राधुनिक दक्चिणपूर्वी बंगाल को फते 
ये । उसने सभतट फो कामरूप के दङ्िण मे समुद्र का तटर्तीय प्रदेश बताय्रा | 
स्वं श्री र० च० मजूसदार", रायचोधरीः श्र च्रार० सी° कर प्रति विद्वान 
ने इस साक्ष्य का स्वी्रत कियाद श्रौर तत्कालीन समतट की राजधानी पूर्वी 
पाकिस्तान क तिेसा जिले मे कामिल्ल के समीपं स्थित बङ़्काम्त (प्राचीन कमत) 
सानी दे। महीपाल के शासनक्राल के तीसरे वषं के वोरा - मूर्तिं - च्रमिलिख से 
ज्ञात होता है कि ब्राधुनिक तिपिराका कुरु भाग समतट मं संसिलित था 
ग्रगर, जैसा तकंसदित दिखाया जा चुका दैः वंग म श्राघुनिक दक्तिणि-पूर्वी बंगाल 
भी संमिलित था, तो ससुद्रयुप्त का समतट को श्रपने श्रधीन करना दी उसकी ग 
विजय का द्रकाय्य प्रमाण साना जा सकता हे । डवाक के विषय मं त्पेक्तया श्रधिक 
सतसेद्‌ दै । एन० के° भ्शाली श्रोर वस्त्रा ने इसे मध्य द्यासाम मै नवगोव 
जिले मे स्थित डवोक् साना हे । उस श्रवस्था म उवाक च्राुनिक यमुना, कापिलौ 
शरोर कोलांग नदियों द्वारा सिचित प्रदेश रहा होगा| कामरूप स्पष्टतः त्राधुनिक 
श्रसम काएक भाग था । ॐ० दि चञ खरकार कै ध्यनुसार इसमें गोदह।यी प्रदेश 
संसिलित था । 


उपर्युक्त विपेचन से स्पष्टे किं समद्रु द्वारा धरत्यक्त रूप से शाधि 
साग्राञ्य पूं मै दकिणःूर्वा वंगाल ते लेकर मध्य च्च्म तक विस्तरत था क्योकि 


(8 ~ 11 0 


भवम, पेट उथोप्ररो श्रव दंडिया। 
२. वही । 

„ रे, एच० सी०, डायनैस्थक दिष्टरी श्रोत्र थं एंडिया, १, ६० २१४ | 
, मनूसदार र० च०, हिं वं०, ११० १०। 

५, वही । 
७ 


ॐ 


2 


9 
( 
श 
9 
६, रायचोधरी, वदी, ¶,० ५४६ । 
„ श्राह° एच क्य्‌०, २६,प्‌.० १८९ । 
=, मजूमदार, र₹० च०, वही । 
8. वहश्रा, ° एल०, श्यी हिर्थ्री श्रव कामरूप, प्० ४२। 
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देखा हए भिना उपयुक्त राज्य उसके साम्राज्य के प्रत्यत राज्य नदीं हो सकते 
ये। इस तथ्य के प्रकाश में चंद्रुत्त द्वितीय को मेहरोली का चंद्र माननेवले कुक 
विद्वानों का यह श्राग्रह कि वंगाल पर गुप्त च्राधिपत्य का सवंप्रथम संकेत कुमारगुत्त 
प्रथम के शासनकाल के ११३ गुप्त संवत्‌ के वनैदह (राजाशादी जिला) श्रोर १२५ 
श्रौर १२८ गुप्त संवत्‌ के दामोदरपुर (दीनाजपुर जिला) ताग्रपत्र ्ममिलेलो से 
मिलता है, इसलिये इस प्रदेश को समुद्रगुप्त ने नदीं, चंद्रगुत्त दितीय ने विजय किया 
होगा, बड़ा विचित्र जान पड़ता दै। क्योकि कल्पना की किसी उड़ानसे भी यह 
सिद्ध नदीं किया जा सकता फि दचिश-पू्वी बंगाल, नवगोँव श्रौर गोहाटी प्रदेश 
ससुद्रगप्त के साम्राज्य फी सीमा परये परंतु शेष बंगाल स्व था । उच्टे स्वयं 
बनैदद श्रौर दामोदरपुर ताप्रपत्र श्रभिलेख श्रप्रत्य्त्‌ रूपसे हमारे मंतव्यका 
समर्थन करते ₹ कोकि इनसे स्पष्टे कि जिस समयये निमित किष गए, 
उख समय तक्र गुप्त साप्राज्य बंगाल म श्रपनी जडुं जमा चुक्ताथा। इससे 
संकेत मिलता दै क बंगाल फी विजय इन श्रभिलेखो की तिथि के वदत पहले कौ 
गदं होगी । 


वंगाल छी विजय समुद्रगुप्तं नेकीथी) यह द्रस्य॑त पुष्ट धारणाद । 
एक तो सम०ट श्रौर इवाक का समुद्रगुप् के प्राज्य मे संमिलित दोना परत किसी 
भी साक्ष्य से यह संकेत न मिलना कि शेष वंगाल को उघके पिता चंद्रगुत्त प्रथम ने 
जीता था, यह सिद्ध करतादै फंड प्रदेशको जीतनेका श्रव समुद्रधुस्त फो 
दिया नाना चादिए । दूषरे, समुद्रग ने श्रार्वावतं भं जिन राजाश्रौ को उन्भूलित 
किया था उनमें एक का नाम चंदरवमंन्‌ था। श्रव यद प्रावरः निर्विवाद्‌ स्पसे 
स्वीकृत किया जाता है छि यह चंद्रवम॑न बंगाल म प्रप्त युषुनिया च्रभिल्लेल मे 
उल्लिखित चं्रव्मन्‌ द्यी दै । श्रणर यह चंप्षमन्‌ घु्रहाती श्रभिज्ेल म उल्लिखित 
वद्रव्मनकोट फो निर्माताभीया तो इमे फरीदपुर प्रदेश का भी स्वामी मी 
मानना होगा । संभवतः इती के द्वारा संगठित संघको समुद्रगुत्त ने परास्त किया 
या। जो कुछ मी रदा दो, उपयुक्त विवेचन से इतना श्रचश्य णद्ध दो जाता दे 
कि समुद्गत केद्वारा वंगाल म विरोधी राजाश्रां को पशस्त करिए जाने के परम 
श्रनेक प्रमाण प्राप्य ई जबकि चंगुप प्रयम श्रौर द्वितीय फो यहश्रय प्रदान करने 
का प्रयास निराधारप्रायः दे। 


समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय -- मेदरोली च्रमिलेख में च्चंद्रः के विषय 
म एक सत्नना यदह दी गई द कि इसके लिखे जाने के समय भी दक्षिण जलनिधि 
उसकी कीर्तिं से सुवासित दो रहा था । जेखा कि एेलेन महोदय ने कदा दै, यह 
कथन हमे श्रनायास समुद्रगुस्त का स्मरण करा देता दै । हमारे विचार से यह तथ्य 
खनो मान्य होगा कि प्रयाग प्रशस्ति मे समुद्रर॒प्त की दर्िणापथ विजय का 
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विवरण पट्कर दस वात मे फो संदेह नदी रदा जाता कि केवल सपुद्रगुप्त दी 
एेसा गुप्त नरेश ३, जिसके विषय मे मेहयोली श्रभिलेख फा उपयुक्त फथन लागू 
सकता है । 

समुगुदर् सौर वैष्णव धमं -- समुद्रग के व्यक्तिगत धमं के विषय मेँ 
उसकी प्रयाग प्रश्मस्ति चे कोई प्रव्यक्त प्रमाण नहीं मिलता, परंतु साधारणतः यह्‌ 
स्वीकृत किया जातादहे कि श्मपने च्रधिकांश उत्तराधिकारियो के समान वहभी 
वैष्णव धमं को मानता था। गया श्रौर नालंदा श्रभिलेखो मँ उसे स्पष्टतः ^परम- 
भागवत" कटा गगरा है । उसके सिक्कौ से ज्ञात होता दै, किं उसने ग्ड को श्रपने 
वंश का राजचिह वनायाथा। इसलिये च्रगर हम चचद्र' श्रौर समुद्रगुस्त को एक 
व्यक्ति साने' तो चंद्र कै वैष्णव होने से कोई बाधा उत्पन्न नदीं होती । 

पुरालियि शाखीय प्रसास -- जरह तक मेदरोली श्रभिलेख की लिपिः 
भाषा ग्रौर शैली का स्वध दै, इमारा साव इष मान्यता का विरोधी नही हेकि 
हइसक्रा समय. पौँदवीं शताश्दी ई० का प्रारंभिक्त भाग दना चाहिए । हमें होनंले 
का यह्‌ मत करि पुरालिपिशस्की दणि से दरौली श्रधिलेख छी तिथि ४१०६० 
मालूम होती हे न्रौर पं चद्ोपाध्याय का यह सुकाव कि इसका लेखक चंद्रगुष 
देतीय के उदयगिरि ्रभिलेल का वीरसेन सावर रहा दोगा सवरथा मान्य हे । यहो 


देवल यह स्मरण रखना द्रावश्यक दै कि मेदरोली श्रभिलेव सरणोत्तरश्रभिलेल 


~ 


है इसलिये श्ररर इसको चंद्रगुसत द्वितीय के शापनकाल मेंल्िखागयाथातो 
इधमे उल्लिखित नरेण स्वयं चंद्रुत द्वितीय नदीं दो सकता । वहं इसफा कों 
ज रहा होगा । रौर उसका वह पूर्वंन जिषे मेदरोली श्रभिलेल मेँ उल्लिखित 
सपलताश्र का,श्रेय निस्संकोच प्रदान किया जा सक्ता है, उका पिता सथुद्रगुस् 
पराक्रमांक.था | 
नाम की समस्या -- प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रगर सुरगु मेहरौली 
ग्रमिलेख का ध्चद्र देतो उसे इव च्रभिलेखमे च्चंद्र' क्यो कदा गया दहै श्रौर 
श्रगर उसे चंद्र का भी गया दै तो इसका वया प्रमाण दै क्ति सुद्रयुपत का दूसरा 
नाम व्च भी था। इस प्रसंग में यह स्मरणीय दै फि मेदरोली श्रभिलेख के नरेश 
ढे नामके संवंघमें प्रारभ सदी बहुत विवाद रहा १। च्रमिलेख की पंचम पक्ति 
मं उखक्षा नाम द्रः बताया गया है, परत छट पंक्ति में “धावेनः शब्दं श्राया दै, 
जिघके च्राधार पर्‌ प्रिखंप श्रौर श्रन्य श्रनेक विद्वानों ने उसका दूसरा नाम शाव" 
माना ह । भादा जी श्रौर दिनेशचंदर सरकार ने इख शब्द को भावेन पदा हे । 
पतु पलीय श्रौर देलेन ने शिन्तेप के पाठ को स्वीकृति प्रदान की द, यद्यपि वे 
श्रभिलेख मे उल्लिखित राजा का दूसरा नाम वाव नहीं मानते । उन्होने यह 
सभाव रला द कि संभवतः यहाँ गलती से भावेन के स्थान पर ध्वावेन' उत्कीणं 
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हो गया है। श्रतः उन्होने श्रभिलेख के राजा कानास पोँचवीं पंक्तिमें श्राए्‌ 
चं्राहोन' शब्द के श्राधार पर प्वंद्रः साना दै। परंतु यह उसका प्रसुख नाम या 
श्रयवा गौण इसमे उनफो संदेह दै । प्लीट का फटना है किश्रगर इस पंक्ति का 
दूसरे प्रकार से श्रन्वय किया जाय तो इससे केवल य्‌ श्रथ निकलता दे करि उसके 
मख की शोभा चंद्रमा के समान दहोनेके कारण उसे च्चद्रः नाम से भी पुकारा 
लाता था। इससे यह संत मिलता दे कि उसका मूल नाम चंद्र नर्द या। एेलेन 
फो पलीट का यह सुषाव स्वीक्रायं हे । वह यह सवथा संभव मानते ह फि मेदरौली 
श्रभिलेख के राजा का मूल नाम व्चंद्रः नहीं था वरन्‌ यह ध्चंद्राहेन समग्रचद्र 
सदृशी" फे काव्यात्मक संकेतमे छिपा ह्र ३ । मेदरोली श्रमिलेल की छटी पक्तिमें 
भावेन के स्यान पर 'धावेन'पद्नेवृले श्रार धाव को इत श्रभिलेल मं उल्लिखित नरेश 
का नाम माननेवाले धरिसेप तथा उनके समथंक विद्वान नेभी व्चंद्राहोन सुमग्रचद्र 
सदशी का प्लीट द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक श्रनवाद सत्य के श्रधिक निकट मानादै। 
पलीट शरोर एेलेन के इस शुक्काव का महत्व स्प द । जेसाक्रिकहाजा 
चुका हे, मेदरोली श्रभिलेल के नरेश के द्भिज्ञान का प्रश्न श्रभीतक इसलिये 
विवादास्पद रदा दे कथि इसको सुलसाने का प्रयास करनेवाले विद्धान्‌ यह्‌ सान 
कर चले र कि उसका नाम चंद्र था। परंतु भारतीय इतिहास च्चंद्रः नासधारी 
किसी एसे राजा से परिचित नदीं दै जिसे उन सफलताग्रो का श्रेय प्रदान करिया 
जा सक्र, जिनका उल्लेख मेदरोली श्रभिलेख मेँ हश हे । परंतु प्लीट श्रौर एेलेन 
के सभाव से स्पष्टो जाता दे कि उसका मूल नाम व्चंद्रः था, यह विश्बास करने 
घी कोद च्रावश्यकता नदीं हे। दो सकता हे उसका मूल नाम चंद्रन होकर कुं 
श्मौर र्दादो, परत धुख की शोभा चंद्रमा के समान होने के करण वह च्च॑द्र 
नामस भी विख्यात या। 


सम॒द्रशुप्र का दूसरा नाम चद्रपकाश -- त्रगर्‌ दमार्‌ उपयुक्त युभाव 
फो मान लिया जाय तो निष्कष निकलेगा कि सषुद्रुप्त संभवतः च्चः नामसेभी 
विख्यात था । यह निष्कं साहिव्यसाक्य से पुष्ट होता दै । बामन (लग 
८०० ई० ) ने श्रपे ग्रंथ काव्यालंकारसूत् मे उल्लेख क्रिया दै करि च्रयोध्पानरेश 
चंद्र गुस्त का पुत्र चंद्रपरकाश साित्य का एक महान्‌ संरक्तक या श्रौर उसने सुपरसिद्ध 
बोद्ध विद्धान्‌ वघुरव् फो च्रपना मंत्री नियुक्तं पिया था।' 


१, सोऽयं संप्रति चंद्रगुहतनयशद्रणङूशो युवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतिधियं दिध्च। छृतार्थश्रन्नेः | 
श्राश्रयः करतधरियामिव्यस्य च वसुव साचिभ्यो पकतेपपरत्वात्‌ साभिप्राय 


~ वामन, कान्यालंकारसूत्दृतति, ६।२। 


"न 
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परमाथ श्रोर शुद्रानचांगर्ने भी वयु के गुप्त सम्राट्‌ के साथ संव 
प्र प्रकाश डाला है। यद प्रायः स्वीक्रेत करिया जाता है कि वसुर्बधु चतुथ 
शताब्दी ० मे श्रावित दुष श्रौर उनकी मघ्यु इसः शताब्दी इ° के 
उत्तरार्थ म हुई ¦ नोवल परी स्मिथ मैवह्वगल,^ तियाभूषरण; विनयतोष 
मह्राचा्ै श्रौर २० च० मजूसदारः प्रभृति विद्वानों ने वदुर का यदी समय 
स्वीकृत कतिया दै। परव चतुथं शताब्दी ई को वसुव का समय स्वीकार 
करते दी यहं मानना श्रनिवा्थं दो जाता है कि चंद्रगुप्तं का पुव चंदरप्रकाश 
शरीर कोई नहीं स्वयं समुद्रग पराक्रमांक था क्योकि इस शताब्दी में वही एेसा 
ज्ञात प्रिद्ध नरेशदै, जो चंद्रगुप्तं नामक राजा का पुर था। वामन का 
चदरकाश को साहित्य का मदान्‌ संर्तक बताना इस तादात्म्य म श्रतिरिक्तरूपेण 
सदाय्रक हे । 
निष्कषं -- उप्यक्त विवेचन से यह सिदध दहो जातादे करि समुद्रगुप्त 
समवतः चंद्ररकराश नायतेमी विख्यात था। यह तथ्य मेहरोलली श्रभिलेख के 
ग्रसे शतप्रतिशत संगति रखता दै जिपमे सुख की शोपा चंद्रमा के समान होने 
के कारण चंद्र नाय से धिख्यात एक रसे नरेश का उल्लेख हं जिसने श्रपनी 


भुजाश्रो के बल से एकाभिराज्य व्यापितं क्रिवा, वंग मं युद्ध के लिये सन्ध राजारश्रो 
फो पराजित किया, 'सत्तसुखानिसिन्धुः" को पार करके वाहिलकौ पर विजय प्राप्त की 


द्लिण जलनिधि को श्रपनी कीतिं से चुवासित करिया श्रौर दीधं काल तकृ पृथिवी 
पर शासन फिया । समुद्रुत्त के चंद्रप्काश नाम से विख्यात होने, श्रार्यावतं फो 
राजार््रो फो उन्मूलित करे साग्राज्य की स्थापना करने; वंगाल कौ जीतक्रर श्रपने 
साम्राज्य मे संभिलिदच करने, उच्तर-पश्चिमी भारत के देवपुत्र षाहिषादानुपा्िः को 
ग्रपते श्रधीन करने. दक्निणापथ के बारह राजानो पर विजय प्राप्त करने, श्रौर 
दीर्घं काल तक शासन कथने से सिद्धदैकि एक मावर वही एे्ानरेशदहेजो 
मेहरौली श्रभिलेल मेँ उखि शासक दो सकता दै। 


„ जे श्रार्‌०° ९० एस०, १५६०५, ए ४४- ९३ । 
. चारसं, १; २१०-१२। 
„ बी० ई० एफ० इ० श्रो०, ११, प्र० ३२३६-० । 
स्मिथ) ० दि० ड्ं० „ 9 २५ ६-४७ । 
. सैक्डराल, दिस्थरी श्राव संस्कृत लिटरेचर, ए २२५ । 
जे०( प्रो° )`एु० एस° बी ०, १६०९, ए° २२७ 
तत्वसं्रह, ०; १० &६३६-६६ । 
मजूमडार र० च०; वा० ु° एु०, ० १९६ । 

६ ( ६६-३ ) 
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श्रमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोश पर प्रभाव 


( डं श्रचलानंद लखमोल्ा, एम० ए०; डी ° फिल० ) 


संस्छृत पे ्रमरफोश से पूवे के फोश उपलम्ध नहीं ६ केवल उनका प्रसंग 
मात्र मिलता है । सर्वानंद ने श्रमरकोशः फी रीका व्याडि, वरस्चिकेकोश 
तथा त्रिकांड एवं उत्पलिनी का उल्लेख फिवा दे ।* त्तीरस्वामी ने धन्वंतरि, भागुरी 
तथा रत्कोश एवं माला फोर्शो का उल्लेख किया हे।२ श्रप्राप्य होने के कारणं 
कोश साहित्ये इनका स्थान नगणएय हे । 


पंडितो में प्रकांड श्रमरधिह द्वारा विरचित श्रमरफोश उपलब्ध फोशो मे 
सर्वाधिक लोकप्रिय; प्रचलित श्रौर प्राचीन फोश माना जातादै। इखफो यदि 
श्रमरभाषा , संसृत ) सािव्य का श्रमरकफोश ८ ग्रत्षयनिधि ) कहा नाय तो लेश 
माच्च भी श्र्यक्ति नहीं होगी । इसे पूवं निभितकोशो मयातो नामानुशासन 
ही थाया लिगानुशासन मात्र । पुनः वे समस्त फोश इतने श्रसंबद्ध तथा क्रमहीन 
ये किं उनके समुचित उपयोग मे करिनाई पड़ती थी । 


श्रमरकोश मे नामानुशासन, लिगानुशासन तथा श्रव्यय शब्दो का समवेत 
समावेश कर गागरम सागर भरते का स्तुत्य प्रयास फिया गया है। समस्त 
कोश तीन कांड मे विमाजित हे । प्रथम कांड में स्वगं, व्योम, दिक्‌, काल, धी) 
शब्दादि, नाय्य, पाताल, नकं तथा वारि, ये दस वगं हैः जिनकी दंदसंरया 
क्रमशः ७१, ११, ३५) २३१) १७), २५९, ३८, ११२६ तथा ४३ है । द्वितीय 
कांडमे भी भूमि, पुरः शेल, वनौषधि, सिंहादिः छः ब्रहम, चत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र, -- दस वबगं ई, निनकी षछदसंख्या क्रमशः ८, २० ८, १६९२, ५३, 
१३९२, ५७२, ११६१; १११ तथा ४६३ है । तृतीय कांड मेँ विशेष्यनिघ्र, संकी, 


१. “धयतद्खिकार्डोत्पकिन्यादीनि नाममात्र तन्त्राणी, म्याडि वररुष्यादि प्रणीतामि 
तु लिङ्गमात्र तन्त्राणि 1" 
--सवानंद्‌, अमरकोश दीका, प्रथम भाग, प्र° २-४ । 
२. हीरस्वामी : अमरकोश टीका ( संपादक के° जी भोक्‌), पर, ६९ 
एवं १४८। 
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नानार्थ, श्रव्यय एवं लिगादिषं्रह, ये पाच वगं ह । इनकी क्रमसंख्या क्रमशः 
११२२१, ४५१, २५७) २३) तथा ४६ है । 


कोश मे शब्दों का संकलन समानार्थ या पयाय पद्धति पर किया गया 
हे | केवल श्रनेकार्थ वगं के २२५ श्रनुष्टुप श्रव्यं वणं के क्रम पर नियोजित ६ । 
समानार्थ या पर्याय से तात्पर्यं यही है कि प्रस्तुत कोश मे समान श्रथंवालेः शर्न्दो 
को एफ साथ छंदबद्ध किया गया है।' एक स्थान पर संगीत एसे शर्दो का 
प्रायः एक खा सामान्य भाव है । इन शब्दो में पारस्परिक "एफ या इसपे श्रधिक 
गुणो की साम्यताः› है, श्र्थात्‌ इन पर्याय या समानार्था शब्दों का वही या 
"लगभग वदीः रथं हदे“ | परंतु इस (साम्यताः के श्रतिरिक्त उन शब्दो म कुल 
श्रखाम्यता की भी विद्यमानता स्थान स्थान पर ह३ै। उनम कुठ साधारणता श्रौर 
साथी बहुत कुछ ्रसाधारणता वा विशिष्टता" भी हे ।* 


नामपर्यायों को श्रमररसिंह ने वर्गा मे विभाजित किया।; कोशकार 
जानते ये कि श्नस्त - व्यस्त तथा क्रमहीन वस्तृश्रो में से विशिष्ट उपकरर्णो स समान 
गुणो फा श्रवलोकन कर उनको एक बगं के श्रंतग॑त समाहत करना सवसे प्राचीन 
सरलतम एवं वैज्ञानिक पद्धति दै । मापा इसकी साक्ती दै कि फिस प्रकार पूर्व 
वैल्लानिककालीन मानव ने विभिन्न वर्गकरणं करके दस पद्धति फी उपादेयता 
समभी । सत्य तो यह ह कि प्रत्येकं लातिवाचक संज्ञा एक विशिष्ट वगं फा प्रतीक 
ह° | श्रतएव समान मवोया विचारके योतफक शब्दोको एफ साथ रखकर 
द्मां तरिक मावो का चयोतन राना पूणुतः वैज्ञानिक है । 


१. आराम : वेन्सटसं डिक्शनरी फ सिनानिम्न्, भूमिका, ए १४। 

२. न्यू श्ग्बिश डिक्शनरी ओन्‌ दिस्यौरिकल्ल प्रिन्तिपल्स, खंड 8, भाग 
२) ए० ३८४-३६८९६ । 

३. चारप जे० स्मिथ : ए छप्लीट कलेक्शन रफ सिनानिम्जन पेड एटोनिम्ज 
( १८६७ ), भूमिका भ्रंश | 

४. जेम्प सी फर्नाल्ढ ¦ स्टैडडं डिक्शमरी ( १८६४ ), देखिए (लिनानिमः 

शब्द्‌ । 

४५, ड° हरदेव बाहरी : हद िमैटिक्स, ए १२० । 

९. “सम्पूणं युच्थतेवने नामङिगानुशासनमूः' -- श्रमरकोश १।१।२ | 

७. एनलादृक्ोपीडिया न्िरानिका ( १ ४ संस्करण ), रण्व खंड , ए० १९७ । 


८ 
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निधं के एक पृक्त “छान्दोभ्य समाद्य समगादत्यः?ः (२-५) का भाव 
भी श्रन्यत्र से एकत्र कए उनकफो पुनः संकलित द्रौर वर्गङ्कित करने से है ।` निघंटु 
का प्रथं है- "निगम्‌, श्रर्थात्‌ एेसे शब्द जिनके वगं माच्रके ज्ञान से श्र्थाभासदहो 
जाता दै ।3 इस प्रणाली से श्रथ तक पचने मे सहायता भिल्ने के श्रतिरिक्त शब्द 
का स्थान वा स्थिति ज्ञात करने ममी खुविधा रही । वर्गकरणं पद्धति के द्विपरि 
लाभ फा प्रत्य प्रभाव शब्दवा श्रथ की चर्चा करनेवाले च्रमिधान संग्रहं पर 
पड़ा । लोभ्रिक चेत्र मेँ जन श्रमरसिह नेश्रपने कोशी रचना की तो उसमें 
समाहृत नाम तथा लिगं को वर्गा कर उन्होने उत्तरवर्ती फोशकारौ के एंयुख 
एक नवीन शेली का श्रनावरण किया । वर्गो की यह उपादेयता वैदिक ग्रभिधानों 
के लिये ही नदी, वरंच लोकिकं कोलो फे लियेभी परम लाभप्रद प्रतीत ह| 
लोकिकं फोशो का चेच च्रभिक विस्तृत होने फे कारण उनको वर्गानुखार विभाजित 
फेए देना श्रधिक उप्रोगी सिदध दुच्रा। 

श्रमरफोशच में श्रपनाईं गईं वर्गानुक्रम फी ब्रह लोकप्रिय शलली केवल संस्कृत 
या उसका श्नुसरण करनेवाले दिंदी कोशो में ही प्रयुक्त नहीं ई है, पाश्चात्य 
फोशो मं भी शब्दौ फा विषयानु्तार विन्या करना एक सुदीधघं एवं प्राचीन 
परंपरा हे ।४ इतना श्रवश्य है कि श्राधुनिक पाठकों क निभित्त वर्गानुक्रम पर 
नियोजित इन कोशो को उपयोगी संदम॑प्र॑थ* बनाने फ लिये शब्दावली फो पुनः 
श्रनुक्रमशिका मे भी नियोजित करना पडेगा इससे उन विद्वानों के मत को भी समथंन 
भिल जाएगा जो कोशो मे संकलित शब्दो को सुगमता से दू ठने के लिये ्र्तरानुक्रम 
प्रणाली को ही सर्वो, सुगम श्रतएव श्रपरिहदावं मानते ई, जिसके श्रतिरिक्त 
उन्द कोद भी श्रन्य प्रक्रिया ग्राह्य नदीं ।६ 

श्रमरकोश का दूसरा नाम (लिगानुशा्षनः या त्रिकांडः भी दै क्योकि 
इसमे लिंगयोतनप्क्रिया पर भी प्रकाशडाला गया ग्रौर यह तीन कंडोम 
विभक्त दै । 


१, यास्काचाग भसीतं निरक्तभ. प्रधमो भागः, प° १६ । 
२. श्री वी° के° राजवादे की टीक्रा, वही, इऽ ५६ । 
३, वही, प० २१६-२१७॥ 


४. डालिग वक्‌ : ए डिक्शनरी श्वि सेलेक्टेड दिनानिम्नर इन दि प्रसि 


इडो युरोपियन जलैभवेजेज, भूमिका, प्र १२ । 
४. एर्व इंग्लिश डिक्शनरी रौन हिश्टारिकल प्रित्िपस्स) खंड ३, १० १२१ । 
६. एनसादइर्लोपी डिया श्रमेरिक्रामा, खंड &, ए० ८७ । 





श्रमरकफोश का मध्यकालीन हिंदी कोशो पर प्रभाव २६१ 


कोशो मे गशिच्रमरकोन्त च्रपने ससय से तो लोकप्रिय रहा ही, परवर्ती काल 
ममी यह विद्धानो के लिये श्राकप॑ण काक्र रहः | डो° द्राफ़्ोशने केटलागस 
केटालागमः मे च्रमरफोशकी ४० टकारो का उल्लेख कियादहे। इनमे से 
सर्वानंदकृत टीका सवसव, रायमुदट फी पदचंद्विका टीका, भावुजी दीदित कृत 
रामाश्रमी, रमानाथ विद्यावाचस्पतिेत भिक्ांडविवेक्र) मरतसेन की रीका; 
तरिकांडचित्तामशि एवं सदेश्यर द्वारा विरचित श्रसरषिवेक श्रधिक प्रिद है ।* 

्हिदी कोशो परं प्रभावं 

संचछरृतकोश श्रमर ने सध्यकराल में हिंदी फोशो को तीन दिशाश्रौ में प्रमाबित 
क्रिया ; (१) श्नुवाद. (२) च्रनुकस्ण, तथा (२) श्रनुसरण । यदि वास्तव मे 
देखा जाय तो कुं द्विमापीव कोशो को हलोडकर सध्यकाल मेँ निर्मित ससस्त हिंदी 
फोश सामान्यतः संस्कत कोशो च्रौर विशेषतः श्रमरकोश के च्रनुकरण श्रनुसर्णु 
पर निर्मित हए है। यह श्रलकर्ण शरोर श्रठसरण शब्दसंकलनः, शब्दसंख्या 
उनका नियोजन श्रौर्‌ च्रन्य पडति्यो की दिशा्रो मेंदहुश्राद। 

मध्यकालीन रिदी कोशकार जानतेये कि श्रनुवाद एक मदघ्वपूणं कला 
है श्रौर विशेष रूप से पुनर्जागरण काल मे, जवर हिंदी सादिव्य के विभिन्न उपांगों 
फी श्रीद्द्धि का भरपूर प्रयास जारी था; इन श्रनुदित प्रो का विशिष्ट स्थान 
था । श्रनुवाद साधारणतः महान्‌ तियो को ही जन्म नदीं देता, यह प्रायः महान 
कृतियों के निर्माण से प्रेरणा भी प्रदान करता ह ।* 

इन श्रनूदित कोशो का एक बोद्धिक महस मी दै। कोई भी साहित्य, 
को भी माषा श्रथवा कोई भी राट पूणं नदीं दै। श्रतपव यह उपयोगी ही नहीं 
श्मपितु श्रननिवायंभीथा कि दहिदी शब्दौ फौ श्री्रद्धि के लिये संस्कत कोशो का 
द्राधार लिया जाता | फिर कलात्मकं श्रौर भाप्रासं्व॑धी च्रभिन्रद्ध केलिये भी 
श्रनुवाद्‌ प्रक्रिया परम महत्वपूरण थी श्ररौर कोश जेते विषय के लिये यह प्रम 
उपादेय सिद्ध हई । कोशो फी निर्माण पद्धति फो साहित्य की श्रन्य विधाश्रो कै 
समान मोलिक नदीं कदा जा सकता, केवल शब्दो फी नियोजन प्रणाली मे मौलि- 
कता दिखाई जा सकती ह ' । संसृत के फोशरतन श्रमरकोश का शब्दसंकलन भी 
प्रतिज्ञाश्लोक ( १।१।२ ) के श्रलुसर श्रन्य कोशो के समाहार”; केपः ्रतिसंस्क- 


१, रामावतार शर्मा : कल्पद्रकोण (चंस्कृत), भूमिकाः ए० २२ । 

२. दिजेट : दि क्रासिकल द्रे डीशंस, प्र १०४ । 

३. पी एुम° राजेर ; दि दटरनेशनल थेषारस, भूमिका, धू 8 । 

४. मोनियर विल्लियम्स : ए संद इंग्लिश डिक्शनरी, भूमिका, प° ५ । 
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रण" तथा 'व्गविभाजनः पर श्राधारित है। पूर॑वतीं कोशो का पूर्णतः समाहार 
1 करने के फलस्वरूप ही प्रष्ठत कोश पर्याप्त सीमा तक्र मान्य, परिनिष्ठित तथा 
समग्रतः पूणं समभा जाता द|. पूवंवर्ती हन श्रन्य "तत्रो" के प्रति श्रमरसिंह इतने 
श्रधिक शी थे कि उनके द्वारा स्पष्ट॒शब्दो में कृतज्ञता च्चापित करने के उपरांत 
भी उनपर ध्वोरी? का श्रारोप लगाया गया है |२ 


श्रगले षष्ठो म संस्कृत श्रमरकोश के श्रनुकरण, श्रनुसरण॒ पर निर्मित या 
श्रनूदित कोशो को कालानुक्रम मेँ विवेचित किया गया है : 


१. नाममाला ( १५६ ३० ) - श्राप के प्रसिद्ध पैष्णव कवि नंददास 
नेदोकोशौ की र्चवनाकीः(१) नाममालाः एवं (२) ्रनेका्थं" ये दोनों 
कोश पर्याप्त लोकप्रिय श्रौर प्रचलित रहे इसीलिये इनकी सव्रसे श्रधिक हस्तलि- 
। खित श्रोर प्रकाशित प्रतयो उपलब्ब होती ई 13 शरनेकार्थः कोशा संस्कृत में 
। श्रनेकाथंसपुच्चयः ( शाश्वत से प्रभावित दै | 


नाममाला" कोश के प्रारंभे नंददास ने स्प रूपसे स्वीकार किया है कि 
प्रस्व॒त कोश मं शब्दो का संकलन श्रौर नियोनन संस्कृत श्रमरकोश के (मायः पर 
किया गया हे। शब्दो के प्यायसंकलन के श्रतिरिक्त वैष्णव कवि कोशकार का 
उद्‌ श्य मानवती राधा का मानवणंनमी हैः | कोशम गुँंथा गया यह मान 
प्रसंग पयाप्त समय तक्‌ श्रष्येताश्रो को उलभन मे डाले रदा। इसी न्यतिक्रम- 
| जल्ब (कठिनता? का निराकरण करने के लिये गंगादास नामक एक व्यक्तिने 


१. 'अन्यतन्त्राणि" ज्याडिव^दविग्र्ठतीना तन्त्राणि समास्य | श्रत्व संपणं- 
भिद्‌, दुयतस्त्रकाख्डोत्पज्ञिन्थादीनि नाममात्र तन्त्राणि, भ्याडिवररच्यादि 


प्रणीतानि तु क्िगपरात्रतन्त्राणि ।*--सर्वानंद, श्रमरकोरा टीषा; प्रथम 
भाग, प° २-४। 


२. ““श्रमरसिदस्वु पापीयान्‌ सवं माष्यमचृचुरत्‌?' ८ लोकम्रचल्लित ) 
३. इन प्रतिय के लिये देखिए “दी कोश ॒पराहित्यः? ( डा० भचलानंद्‌ जख- 
मोल ); ए० ‰-& 
४. गथनि माला नाम की, भमरकोस के भाद्‌ । 
मानवती क मान पर, मिः भथं सव माद्‌ ॥ 
--नाममान्ञा ( नंददास ), दोहा ३। 





ज्व -- ------ 


छ्ममरकोश फा मध्यकालीन हिंदी कोशो पर परमाव २८७ 


भ्नामसाला' मेँ संकलित पर्याय शब्दौ फो प्रसरकोश के श्रनुकरण पर दख बगोँ' मे 
बिमानित कर दिया था।9 


(नाममाला श्रमरकोश का श्रनुवाद नदीं है । श्रमरफोश फे (भायः पर 
उसकी समानार्था पर्याय शैली का श्रलुकरण करते हुए, निर्मित पद्यबद्व फोश हे । 
श्रपेक्लाकृत यह श्रत्य॑त लघु हे । मूल कोश मेँ फेवल २६५ दोहे ये । प्रकारांतर सें 
चेपको की सारा उत्तरोत्तर बट्ती गई । हस्तलिखित प्रतिरयो म ६६१ तक दोषे 
उपलब्ध होते है । इनमे से च्रधिकांश दोहे नंददास फे प्रशंसक श्रौर भक्त कबि 
रामहरि ने श्रपने समानार्था कोश (लघुनामावली' ञे भिला दिए थे । 


मानमंजरी, सानमाला, नासमजरी; नामर्चितामणि, -नाममणिमाला 
श्रादि कोश न॑ददाख द्वारा निर्मित होनेफे प्र्घग मिलते जो (नाममाला? फे 
ही श्रन्य नास ६ई। श्रनेकनाममाला> नंदकोश तथा कोशमंलरी* नाम भी 
नाममालाकेही्है। 


(२) भारतीनाममाला ( सन्‌ १६२९ ई० ) - यह कोश प्रंय फतहपुर 
निवासी भीखजन द्वारा निमित एक्‌ पनद्व समानार्था कोश दै। प्रय के प्रारंभिक 
श्रंश मे कोशकार ने श्रपना वंशपरिचय दिया है। भिभ्रवघु विनोद मेषे श्रज्ञात- 


१, तामे लि कचु कटिनता पद विभ्रम्रता भा । 
चगं सु चोपाई मिले कीन््ों गंगादा ॥ 
कोस नाममाला चिर न॑ददास कृत जोय । 
सोध्यो गंगादाप्च तेहि, भयो सरल श्रति सोय ॥ 
--हस्तद्िखित ददी प्रथो का खोज विवरण (१६०8-११ ई०) प्रु° २१६, 
क्र° चि० २०८ वी । 
२, दो सत पैंसठ उपरे, दोहा घ्री नंददास। 
रामहरी धाक किये, कोशा धनंजय तास ॥ -- बही, (१११६-६१ ४०) 
एू० १२८; क्र० चि० २५६१ डढी०। 
१. राजस्थान में दी के हस्वल्िखित प्रथो को खोज, तृतीय भाग, पर १५० । 


४, प्राचीन हस्तकिखित पोधियों का विवरण, बिहार राष्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प° ५। 


९, रिदी घाहि्य संमेलन संग्रहालयः प्रयाग, पांइन्ञिपि संख्या २३९३ । 





रद ~ नागरीप्रचारिणी पचिक्रा 


फालिक प्रकरण मे रखे गए ह ।° भीखजन का रचनाकाल स 


न्‌ १.२६ ई०्के 
श्रासपासर माना जाता है।२ 


भारती नाममाला कोश भीखजन ने सं ४६८१ ८ सन्‌ १६२६ ई० ) 
की श्राश्विन शुक्ला ६५ को पूणं क्रिया थाउ । खोजरिपोरयो* म इसकी हस्तलिखित 
परति जिनचरित्र सूरि संग्रह बीकानेर म स॒रद्िति बताई गई है, परतु यह संग्रह 
दीघकाल से वंद्‌ पड़ा है । संस्कृत भाषा की दुरय॑मताः को देखते हुए भीखजन के 
मन मे यह "उपजीः क्रिभाषा मेभी एक कोशग्र॑य निर्मित कियाजायः| श्री 
मोतीलाल मेनासिवा के मतानुसार (भारती नाममाला संसत श्रमरकोशाका 
भाषानुब्राद्‌ ३ ।` भीखजनन के कथनानुसार उन्दने एकदहीफोशको श्राधारन 
मानते हुए श्रन्य लौते की श्रोर्‌ जागरूक दृष्टि रखी दै ।० कोश के २० दस्तलिखित 
पत्नौ मे कुल भिलाकर पौँच सौ श्रठारद दोहे शरोर च्राठ फवरित्त र ।< 

(३) मानमंजरी ( सन्‌ १६६८ ६०) इस फोश फी.एक दस्तल्िखित 
परति श्रय जेन प्रंधालय बीकानेरः से उपलब्ध दुई । खोज व्रिवरणो मँ इसका 
उल्लेखं हे" । कोश के रचयिता बद्रीदास ह) पुष्पिका मे र्चनातिथि संवत्‌ १७२५ 
( सन्‌ ¦६६८ द° ) दी गर्ह है। 


१, सिश्रवंधु विनोद्‌, ए. ६६६ । 
२, मेनारिया : राजस्थानी भाषा द्रोर्‌ साहिव्य, प्रज २२० 
३, सोल्लद से प्यास, संवत इद्र विचार । 
सेत एालिरा का तिभू? कवि दिन मासकूवार ॥- भारती नाममाल्ला, छंद २० 
४. राजस्थान मे ददी के दस्तक्िद्धित अथो की लोज, द्वितीय भाश, प्र ६-७। 
५, नाम माल गुन खहस्क्गिति) दुगम ल्वी जिय जांनि। 
दह उपजी जनु भीख जिय, रचीजु भाषा श्रनि ॥ 
--भारतीनाममाद्ा ` ( बीकानेर प्रति ), छद्‌ १६। 
द. मेनारिवा : राजस्थान का पिंगल साहित्य, प्र १९० । 
७. मध्यो प्रथ रुन सारदी, घीनि से नंग सिघु। 
कच्ुक श्रोर सुनि श्रांन ते, रचो ज॒ दोहा वव 
-- भारतीनासमाला, छंद १५। 
ख, संख्या सव गुन दोहरा) न्नित जनु भीख सुचेत । 
सव्र ऊपरि पच सै, श्राठो कचित्त सहेत । 
&. च्रभय जेन प्रधाल्र, हस्तलिखित प्रथ संख्या ४६७३ । 
१०. राजस्थान सं दस्तलिखित रिदी रथो की खोज, द्वितीय माग 


वदी, छंद ४२६ । 


) ए ७-८। 
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्रस्ठ॒त फोश क २१३ सोरण यै १८३ नामशब्दो के पर्याय छंदवदूष ई । 
संसृत जरी व्याकरणदुरूह श्रिलष्ट माषा के साथ कौन माथापच्वी करे, इसीलिये 
बद्रीदास ने श्युमतिः के श्रनुसार मापामे नामो की मालापिरोदी है।* श्दों 
के पर्यायदेने मे संस्कृत श्रमरफोश का श्नुकरण किया गयादै, परंतु संगुफित 
मानप्रसंग फो समसे चिना शब्दों के च्रथं सममन श्रार्ँगे ।* | श्रमरफोश से 
द्यंशिक शब्दावली लेकर उनके पर्याय हंदवदूध किए गए ई । 

( ४ ) प्रकाशनामसाला (सन १६६७ ई) -- यह विशाल कोश श्रागरा 
यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित श््रंथव्रीथिकाः के प्रष्ठ २६५ से ३६९ तक संकलित है । 
कोश के रचयिता भियोँनूरनेप्र॑ंथ मेँ स्थान स्थान पर श्रपना नाम श्रंक्ित किया 
है । कोशकार श्रोरंगजेव कालीन फि्ठी सामंत सिपहदारखोँ का नादिर था ।° फोश 
फी स्वना सं० १५५४ ( सन्‌ १६६७ ई० ) मेँ दुद्‌ ।४ 

्रस्त॒त्त कोश श्व्रसरकोशके भावः पर या श्रमरकोश तँ काडि के, 
निर्मित किया गया दै । खसस्त कोश पोच श्रकार्सो" म विभक्त दै। प्रथम प्रकाश में 
दस, द्वितीयके श्रंतश॑त भी दस शरोर वतीय प्रकाशमेभी श्रमरकोश के श्रनुकरणं 
पर विशेष्डानिश्च तथा संकी दो वं ह । यद्य तक शब्दं फा संकलन पर्याय शेली 
मे वर्गानुक्रम परद्ृद्रा दै। प्रथम तीन प्रकाशो मे कुल १०२१ दोहे है । चतथ प्रकाश 
मे श्रनेका्थं प्रकरण प्रौर पचम प्रकाश मे एकाक्तर कोश दै। श्रंतिम दो प्रकार्शो 
पर संसृत यें कपण विरचित शव्रनेकायंध्वनिमंजरी' की प्रतिच्छाया दे । 

संसत ध्द्रमरकोश के भायः पर निमित दोते हए मी प्रकाशनाममाला 
पूतः श्रमरकोश का भाषानुवाद नहीं कदा जा सकता । शब्दो कं संकलनमें भी 
ग्र॑थकारने श्रपने विवेक से दंदी कीगप्रबृत्तिका ध्यान रखते हुए उनका ग्रहण 


सदं्क्रित नदिं कटर सक्ति विना को पचि मरे। 
५ ५ 1 = 
यथा सुमति बद्री सुखदः) नाम दासि प्रकटः कर ॥ 
--पानपंजरी ( बीकानेर प्रति ) छद्‌ १। 


> 


२, वहुबिधि नाम जिह्यरि श्रस्थ श्रमरज्च कोश कै 

सरव ससोड विदारि) सान छंड़वति राधिका ॥-- वही, छंद २। 
३. प्रकाशनासाद्धा, ५० २६६ । 
ध, सन्रह सै चवन बरस, चिज दस्मि इषु साघ्। 

नूर नाममाला करी, भाषा नमपरकास |-- वही, पू २६९ 
‰. वही; प° २६५ । 
वदी, १०३७३ | 
७ ( ६६-३ ) 
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श्रथवा त्याग किया हे । एकांगी दृश्िकोय न रखते दए श्रन्थः सोत छा जी र॑ 


उपयोग क्रिया गया हे । इसके लगभग एकं तिहाई शब्द संस्छत श्मरक्तोक मे न 
भिलते । 


(५ ) अनेकां नाससाला ( सन्‌ १७० 
के प्रणेता महार्धिह पांडे र जिनके वैवक्तिफवासा 
भी उपलब्ध नही होता । श्रभय जेन ग्रंधालं ये सुर्‌ 
हस्तलिखित प्रतिके १४ पत्रमे २२० दोहे ई, जिनमे प्रर 
भिन्न भिन्न श्रयं दछदबद्ध किए गए ई । कोशकार के वक्तव्य 
द्रममरकोश से उन्होने पयाप्त सहायता द्वी दे 1 

( £ ) हमीरनाममाला ( सन्‌ १७१७ दं 2 ) -- यह्‌ कोश 'डिगलको 
क ्तगंत जोधपुर से प्रकाशित दे) कोशकार (हमीरदान रतनू' फा साददिरि 


॥ 0 
६० ) इख छचकाथाो काश्च 







प 2 


छलतिलन्न छन्नं 
क द।तद्घत्त फह्‌। 
€ त॒ 4 प्रस्त: त अ श॒ न्त 
त" प्रस्त॒त फोश की 


श 9 
प 


प्रवं वैयक्तिक जीवन का पयाप्त विवरण लिलता दे" । 'हमीरनासमालाः डिंगल भाषा. 


के सर्वाधिक प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध कोशम सेएकदे) कोाके ग्रति प्रशमे 
दिपगए एफ छंद के श्रनुसार कोश की स्वना सं १७८४ ( सन्‌ १७१७ ई० ) 
मे हदं थी । 

ष्मीरनाममालाः की रचना म संसत श्रसरकोश के श्रतिरिक्तं कदं श्रन्य 
कोशो से भी सहायता ली गई है" । समस्तकोशके ३११ ददौ मे प्राचीन एं 
ततालीन डिंगल खादिव्य मे प्रचलित डिंगल माषाके प्रनेकानेक शब्द्‌ श्रपने 
श्रपने विशद्ध रूप मे सुरद्दित ई । श्रमरकोश के श्रलुकर्ण पर समानार्था शेली मेँ 
एक ही भाव के दोतक्र शब्दा को राजष्यान के प्रधिद्ध वेलियो' छद मं बद्ध किया 


१, राजस्थान मे हस्वक्िखित दिद चरथो की खोज, द्वितीय भाल) ° ॥ | 
२. श्रमर श्रादि कोस ज घने, तिनि कोख.तु चह लीन । 
महाह कवि यों भने; श्रनेकाथं यह कीन ॥ 
इनका नामसाल्ञा; श्रत्म प्रशा । 
३. मेनारिया : राजस्थानी माषा श्रौर साहित्य, ए १६१ । 
७, संभव छुदोवरे सतर ओँ, मती श्रपनी हमीर सन । 6 
कीघी पूरी नाममाला, दीपमालिका तेर दिन ॥ 
-- दसीरनात्रनाला, छंदु ३११ | 
५. जोद श्रनेकारथ धनंजय माणञंजरी हेमी श्रमर । 
नान विकला मादे नि्रिया, उवै मन्ना भेला त्रालर ॥ गरदो, द्‌ ३०१ । 





श्रसरकोश का सध्यकालीन हिंदी कोशो पर प्रभाव २६१ 


गया ३, पस्तु वं या कांडव्यवध्या नहँ दे । श्रमरकोश के श्रतिरिक्त श्रन्य शब्द 
भी पर्याप्त सारा मे र। 


(७) स्रसरकोश सावा ( सन्‌ १७२५ ई० ) ¬ प्रस्त कोश के रचयिता 
हरिज्‌ सिश्र प्राजसगद के संस्थापक श्राजम लोँकेश्राश्रितयथे। फोश के प्रारंभिक 
घ्॑श ते दिए गर्‌ ए दोहे कै च्रनुसार सकी रचना सं° १७६२ ( खन्‌ १७१५ 
ई० ) मं दई। 





यह फोश श्रप्राप्य एवं श्चप्रकाशित है । खोज विवर्णो ° मेँ प्रस्तुत उल्लेख 
के श्राधार पर ज्ञात दोता दै रि यह्‌ संसृत श्रमरकफोश्के प्रारभिक च्र॑शका ददी 
म पद्यानुवाद्‌ है | “बिदादिः” वगं तक के द्राठ सो छंद उपलन्ध है। 


(८) नासग्रकाश ( सन १७६८ ई० ) - प्रस्तुत कोश के रचयिता 
संस्छरत के पंडितः हिंदी के कति श्रौर फाव्यशाल्न के प्रणेता श्राचायं भिखारीदास 
है, जिनके वेयक्तिक जीवन श्रीर्‌ सादिदियक उपलब्धियों पर पर्याप्त शोधदहो 
लु दे। 

भिखारीदाखन्त कोय के संबंध हिंदी साहिष्य के श्रते इतिहास 
लेखक शमी तक प्रायः च्रपरिचितचे रदे दंश्रौर इसीलिये (नामप्रकाश' कोश के 
विभिन्न नामों को उन्हने श्रलय श्रलग कोशा साना दैः] “्रमरकोशमापा, (त्रमर- 
प्रकाशः च्रौर ध््रसरतिलकः भी -नासपरकाश' कोश के दी दूरे नाम द। 

खोज विवर्णो मं दौ ग्धं हस्तलिखित प्रतिर्यो* के श्रतिरिक्त गुलशन 
श्रहमद यंत्रालय, ग्रतापगद्‌ से सन्‌ १८६६ में सद्रित एक लीयो प्रति श्रत्यंत जीणं 
सीर ध्थिति म उपलब्ध हई दै । इसके प्रारंभ मे दिए गए एक दोदे^ के श्रनुखार 
म्रथ का प्रणयन संवत्‌ १ ( खन्‌ १७६८ ई० ) सं हुश्राया। 





१, सति सुनि निधि अइ पठं सन संवत विक्रम लेह । 
वार दिवाकर दवैज द्विव, साह उदित सव एद्‌ ॥ --श्रमरकोश छंद & । 
२, हस्लिखिव प्रधा का जनैवार्निक विवरण ( सन्‌ १३०६३-११ ); प्रण १७३ 
तथा मिश्रवंश्च दनोद; ए० ७५० । 
३. देखिष, धिदी कोश साहित्य ( ° श्रचल्लानंद्‌ जखमोला ), ए० ३९-२६ । 
४. दस्दलिखित दिद य धो का त्रथोदश त्रं वारक विवरण (सन १६२९-२८ द) 
ए १७०-१७१। 
५, सच्रह से पचानयै श्चगहन को सित पत्त । 
तरि संगल को भयोः नामय्रकाश प्रतत्त ॥ 
-नात्रर्त (युलशशन शअ्दमद्‌ यंत्रालय, परतापगद्) ० २ घ्‌ 8 । 


1 
। 4 
1 
। 
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यह कोश मुख्य रूप से श््रतेकनि सो तिलकः संस्छंतके श्रमरकफोश पर 
श्राधासिति हे, इसलिये इसके दूसरे नाम ॒ध्त्रमरकोशभाषा, श्रमरपरकाश' श्रौर 
"्रमरतिलक्ष' भी ह । फोश तीन कांड मे विभाजित हे | प्रथम कांड मे दस, द्वितीय 
मे मी दस तथा तृतीय कांड मे केवल तीन वशं है। द्रं्तिम वग ध्नानाथं वग 
कै श्रतिरिक्त समस्त कोश समानार्था हे । कोश पर्याप्त विस्तृत श्रौर उपादेय हे । 


(्नामप्रकाशः शस्त श्रसरफोश पर श्राधारित होते एमी पृशंरूपेण 
श्रमरकफोशा फा भाषानुबाद भी नदीं कदा जा सक्ता । यह कोश सुख्यतः भाषा के 
ग्रभ्येताश्रो के निभित्त निर्मित किया गया था] श्रतएव संस्कत के तत्सम शब्दो के 
(माषा) के प्रयो से भी भिखारीदास ने पर्यासत शब्द संकलित किए} हदो के चयन 
मै पणं प्रतिमा का परिचिय दिया गयादहे परवद के च्रा्रहवश शब्दरूपो में 
विकृति श्रा गर्‌ हे । शब्दो के पर्याय ददबद्ध फरनेके श्रनंतर कुल पर्यायो की 
संख्या भी श्रंकित कर दी गदं 


(६) अमरकोशमभाषा ( सन्‌ १५५२ ई० ) -- संसृत श्रमरकोश के 
श्राधार पर निर्मित हस फोश के प्रणेता दरिकवि दै । सिधवधुश्रौ के श्रनुसार इसकी 
रचना सन्‌ १९५३ ई० हदं थी 

(१० नामप्रकाश ( सन्‌ १७५६ ई० ) -- यइ समानार्थ कोश कवि 
खंडन द्वारा निर्मित फिंयागयाया। कोश श्रप्राप्य तथा श्रप्रकाशषित दै। खोज 
बिवर्णोऽ मे दिए गए श्रंशो को देखकर मालूम पड़ता दं कि यहं संसृत च्रमरफोश 
का भाप्राुवाद्‌ दे । इमे कुल ८५० श्लोक बताए गणु है | 

( ११) श्रमरप्रकाश ( १७७६ &० ) --प्रस्ठत दस्तलिखित समानार्था 
कोश के रचयिता खुमाण कवि है, जिनका उपनाम भाल" भी था । डाक्टर ग्रियसंन 
ते श्रमवश इनको श्रलग श्रलग फवि मान लिया था ।८ इस कोशर्ग्रंय की दो हस्त- 
लिखित प्रतिय फा उल्लेख मिलता दै^। एक प्रति मेँ ८५० छद्‌ श्रौर दूसरी मेँ 


१, देखि के श्रमरकोश तिलक श्रनेकनि सौ । 
बूमः कं उुधन जो सकत शेश सारि कै ॥--वदही, ए $, दुद्‌ १। 

३, भिश्रवंघु विनोद, ध्र ७६८ । 

३. हस्तलिखित द्विदी भरथो का घ्रौवार्षिंकं विवर्ण ( १६०६-१६०८ ई ) 
० ३६; तथा ५६३०३ द° कऋमचिह ७४। 
भ्रियसंन ; ए माडनं व्नीक्यलर लि टरेदर थाव रिदुस्तान, ०७० ॥ 

५. दस्तलिखिव रिदी प्रथो का वार्षिक विवरण, सन्‌ १९०३ ई० क्रमचिद् ७४ 
पू० ५२; तथा बही, सन्‌ १६०५ द° ° चि० ८६, प° ८०। 


नि न~~ --- ------ 
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७७० हद श्रंकिंत भए गए ई । शिवसिंह के श्रनुसार प्रस्व॒त कोश म खुमाण 
ने संसृत के श्रमरकोके एक कांड का माषा ( हिंदी) मे “उल्थाः किया हे ।१ 
अ्॑य का रचनाकाल संवत्‌ १८३६ -- ( रस गुन वघु ससि ) दिया गया दै । 


( १२) कणषसर्ण (सन १८७८१ ई० ) -- इस कोश्यंय की एक 
प्रति ददी विद्यापीठ, श्रागराके संग्रहालय में सुरचचितदहै। कोश के रचयिता दरि 
नचचरणदास के वैयक्तिक वा साहिप्यिक इतिवृत्त का उल्लेख साद्य के इतिहासो में 
प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध दोतादहै।२ कोशके द्रति श्रंश में दिष्ट गए एक दोहे के 
श्रनुसार यह प्रथ संवत्‌ १८२८ वि० (सन्‌ १७८१ ई ०) मे समाप्त फिया गया था | 
फोश मे पर्याय गिनानेवाले मूल श्लोकों फी संख्या १२०० तथा टीका श्रंशाके 
छदो की संल्या ७०० है। इनक श्रतिरिक्त गद्य में मी रिप्पशि्ँ यत्र तत्र दी ग 
द । समस्त कोश १०६ दस्तलिखित षौ में पूणं है । 

फरणोभरण कोश का रुख्य च्राधार संस्कत शछरसरफोश दहै । च्रमरकोशा के 
श्रनुकरण पर यह भी तीन कांड मै विभाजित दै। प्रथम छांड मेदस, द्वितीये 
मी दस श्रौर तृतीय कांड मे केवल दो वगं ह । समस्त नामपर्याय समानार्था शेलौ 
मँ संकलित श्रिए्‌ गए रै । श्रनेकाय॑निरूपण €समें नहीं है । 

संसृत श्रमरफोश से प्रभावित होते हुए भी यह कईं दियो से स्वतंत्र 
श्रौर मौलिक रचना कदी जा सक्ती । श्रमरकोश के श्रतिरिक्त संस्कृत के भी 
पर्याप्त शब्द इसमें संकलित किए रए ह । कोश मं मूल के श्रतिरिक्त टीका श्रंशभी 
हे जिम गद्य के माध्यम से शब्दो का संकलन दै । 


( {३ ) उमरावकोश (सम्‌ १८०५ ई० ) -- प्रुत कोश फी चार हस्त- 
लिखित प्रतिर्यो का उल्लेख खोज विवरण मे मिलता है, जिनमे क्रमशः २६१६, 
२५३०, १६४४ शरोर ३०२४दछंद ह । कोश फे रचयिता सुवंश शुक्ल द जिनकी 
रचनाश्रौ श्रौर श्राश्रयदाता का उल्लेख फोश के प्रारमिकश्र॑श श्रौर श्रन्य खोज्ज 


१, शिविह सरोजः; ए० ३६६ । 

२, मेनारिया : राजस्थानी मावा श्रौर साहित्य, प्र १८६, राजस्थान का विगल्ल 
साहित्य, प्रु° 1४४१४) राजस्थानी साहित्य की ङपरेखा, ए० ९३२ । 

३, स्तक्लिखित ददी म्र'थोँ का वार्षिक विवरण, १६०५ ई०, प्र ८२-८३; वनो, 
बारहवा त्र वार्षिक विवरण, सन १९२३-२९ ई० क्र ० चि० ४२२ डी०, प° 
१४५७-८; वकी, त्रयोदश प्रैवार्षिक विवरण लन्‌ १६२६-रम, क्र० चि 
४७६ ए्‌०, परु० ७०६; वही प० ७०६ । 
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विवरणों मे मिलता है । शिवसिंह ने "सरोजः मं फोशकार फे विषय म श्तेक 
भ्रमात्मक विवरण दिए है | 


काशिराज के सरस्वतीभंडार (रामनगर, वाराणसी) से उमरावक्ोश की 
एक श्रन्य हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई दै । यह कोश संस्कृत श्रमरफोशा का हिंदी 
भाषानुवाद सा है । श्रमरकोशफी दी भाँति इसमें कुल तीन कांड है । प्रथय कांड 
मनो वगं तया ३६७ दद ह] द्वितीय फांडमे दख वर्गं श्रौर १२१५ हंद ६। 
तृतीय कांड मे केवल दो वगं श्रोर २७४ छंद ई । श्र॑तिम वर्म "ग्रतेकार्थः द्ममरकोश 
से प्रभावित नदीं ह । 

उपमराथकोश मँ सुवंश शुक्ल की मोलिकता श्रपेक्ाकृत न्यून हे । द्रसरकोश 
के श्रतिरिक्त शब्द्‌ श्रधिक संख्या मं नकौ र। छंदपूषिं के लिये भरती $ शाब्द 
श्मन्य कोशो फी श्रेत्ता श्रभिक षंल्यामे ह । 


कोशके श्रंतिमश्रंशमे दिप गए एकष्ठुदके श्रनुसार कोश का निर्माण 
सं° १८६२ वि° (सन्‌ ष८श्भमे) हुश्राथा।२ 

( १४ ) अनेकाथ ( सन्‌ १८०६ ई० ) ~ प्रष्ठत कोश के प्रणेता रीति- 
कालीन कवि च॑ंदनराम है । इनके सादहिप्यिक वा वैयक्तिक .दतिघ्रत्त के संबंध में 
प्रचुर उल्लेख मिलते द ।° बोधोदय प्रेख, बकीपुर से सन्‌ १८८० ई० मे प्रकाशित 
'व्रनेकाथ' की एक प्रति के श्र॑तमे (नामार्णवः नामभी भरकितदहै। फोराके 
श्रतिमश्र॑ंश मे प्रस्त॒त एफ छदः के श्रनुसार दलका निर्माण सं° १८६६ वि० 
( सन्‌ १८०६ ई० , में हृश्रा था । 

कोश केश्र॑तम दिष्ट गए एक दोदे के श्रनसार च॑दनराम ने संसृत श्रमर- 
कोश के श्रतिरिक्त सेपणक तथा धनंजयके प्रनेकार्था कोर्शोसे भी सहायता 


१, श्िवे्िदसरोज, प° ५०१ । 
२. युग रस बस श्र निशापति संवत वषं विचारि। 
माघ कृष्ण प्रतिपदा को भयो म्र॑थ धथोतारि॥ 
उमरावकोश ( बनारस प्रति ), कांड ३, वग २ , छंद १०४ | 
१. रिदी स्त्य का शृहद्‌ दतिष्ा्, षष्ट भाग, धर० ४०१; तया आवां छुद्ल- 
इतिहाल, पृ०२६४। 
४. संवत्‌ रस श्तु नाग ससि भ्रारिदन दसमि स्वच्छ । 
सधि सुत वासर को भयो अनेकाथं अवलच्छं ॥ 


--धनेकाथं ( च॑दनराम ), प्० ४१। 


नि 
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ली ° इसे एकदही शब्द के भिन्न भिन्न च्रथं परंपरागत शैली मे दोहाबद्ध किए 
गप ह । समस्त कोल मेँ कुल २८५ दोहे दै जिनको तीन परिच्छेदो म वर्गीकृत 
कतिया गया है। श्रमरकोश के श्रनेकाथेवगं की शेली मेँ श्र॑त्य वर्णोके क्रम 
पर शब्दसंकलन नदीं हे । 


( १५ ) शब्दरत्नावली ८ सन्‌ १८१२ ) ° -- यह ॒दस्तलिखित कोश 
घ्राय॑भ(पा पुस्तकालय, वाराणसी मेँ सुरद्ित है । कोश के रचयिता प्रयागदास 
चस्खारी नरेश खुमाणसिंह के श्राश्रयदाता ये।२ प्रारंभिक श्रमे दिए गप 
एक छंद के श्रनुसार प्र॑थ का निर्माण संवत्‌ १८६६ वि० (सन्‌ १८१२ ० 
क्रिया गया था ।3 


खोज विवरणं मे दिएः गप उल्लेखो ' के श्रन॒सार प्रस्तुत कोशम कुल 
१२२० हंद हई जो संस्कृत श्रमरकफोश के भाषानुवाद्‌ जैसे ई । ददी मेँ प्रचलित संस्कृत 
के तत्सम श्रौर गतप्रयोग शब्दो का संकलन भी कर लिया है। उपलब्ध श्रंर्णो कफो 


देखते दए प्रतीत होता है भ श्रसरकोश केप्रथमदो कंडोम से कुच्श्रंसो के 
पर्याय्लब्दौँ को ददी रूप देकर छंद किया गया हे । 

(१६) नासस्त्नताला ( सच्‌ १८६१३ ६० ) - इस कोश फा दुसरा नाम 
ट्रमरकोशमाषा मी दै । भिधरवंधु^ च्रौर उन्दी के च्रनुकरण पर श्राचायं शुक्ल 
ने दोनों को भिन्न भिन्न ग्रंथ सान लिया था । कोशकार बनारस निवाषी गोकरुलनाय 


© 


छुपनक्‌ श्रमर धनंजयो, तिष्ट मथ को घार। 
श्रनेका्थंभाषा विषै), यष हों कियो उच्चार ॥ 
-वदी; प्‌० ४० 


ध, 
( 


मिश्रं विनोद्‌, पु० ६४६ । 
३. संवत्‌ नव षट वसु सल्ली, श्रावन खदि बुधवार । 

भई शब्दरत्नावली, तिथि द्वादसी प्रचार ॥ 

--शब्द्रलावली ( प्रयागदास ), छंद २६ । 

४. हस्तल्िखित रिदी प्र थो का खोजविवरण, सन्‌ ११०६-१8९१ १ ई०, ° चि° 

२२८, एु० ३१७-३१८ ॥ 1 
4 
६. रामचंद्र श॒श : इतिहास, प° ६६६ । 


मिश्रवंघु विनोद्‌, पु० ८०२ | 
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भ हं । अथ के प्रारभ में दिए गए एलोक" के श्रनुखार कोश का प्रणयन संवत्‌ 
१८७० वि° ( सन्‌ १८१२ ई० ) में हुश्रा या । 

फोशग्र॑य श्रप्ाप्य ग्रौर श्रप्रकाशित हे। खोज विवर्णो मे प्रस्तुत उल्लेखो 
के श्रनुसार कोश मँ कुल ५०० दोहे हँ । यह संस्कृत श्रमरकोश के प्रथम कांड का 
भाषा मे रूपांतर मान्न दै। विवेच्य शब्द काशीषक दिया गया है। शदो का 
संकलन पर्याय शेली मे हुश्रा दै । 

( १७) अमरफोशभाषा ( सन्‌ १८१७ ई० ) -- इत कोश की तीन 
इस्तलिखित प्रति फा उल्लेख सौज विवर्णो " मे भिलता है। एक प्रति में लेक 
का नाम शिवप्रसाद कायस्थः दै तो श्रन्य दो मे "राजा शिवसिंह । तीनों प्रतिं 
मेँ क्रमशः २७५०, ५१०० रौर ४६२० छंद निर्दिष्ट ई । फोशा च्रप्ाप्त तथा श्रप्रका- 
शित हे। एक दोहे" के श्रनुसार इसकी रचना संवत्‌ १८७५ ई० मे हुई थी । 

“तुरवाणी संसत" मे विरचित कोश श्रुः मापाभाषि्यों के लिये 
श्ननुपयोगी देखक्तर हौ शिवि ने प्रस्तुत कोश की रचना की | यह कोश संकरृत 
श्रसरकफोश का परिर्धित छंदबद्ध मापरारूप दै । प्रथम कांड पे ११, द्वितीय मे १० 
तथा त्रूतीय मे ४ वग रहै । इष दृटिसे यह पर्या व्यापक द| 

( १८ ) श्चमरसार नाममाला ( {८८३ &० ) -खोज विवरण सेः 
प्रस्तुत उल्लेखो मे इस कोश कै रचिता कृष्णदास बताए यए्‌ है । पुष्पिका के 
श्रुसार्‌ यह प्य खंवत्‌ १९८६५ वि° (सन्‌ १८१८ ई० ) मे निर्मित हुश्रा था। 


गगन श्राद्र वु विधु संब्रत कार्तिक पुन्य कद्‌ंभ। 
सुकुल पंचमी पाय पुन्य भव कियो कोस प्रारंभ ॥ 
--नामरत्नमाला कोश प्रारंभिक श्रंश । 
२, हस्तक्लिखित र्दिदी प्रथो कौ व्लोजःसनू १६०९-११ ई०,क० चि० ६६ 'पु° १५६। 
१. स्वगं व्योम दिग काल घी; शब्दाद्‌ नाव्य श्रभिराम। 
पा पाताल्मोगि नकं वारि वसं कहे वगं के नाम॥ 
। -- नामरलमाला, श्यंतिम श्रंश । 
9. दस्वलिखिव रिदी प्रथो का बरदा त्रेवार्विक खोज विवरण, सत्‌ १६२ ३-२९, 
क्रचिहन २६४ ए, ३९७ ए०, ३६७ वी, पु०.१३६३, १३६७-६८; १३६८. 
१३६६- 
५. वेद सक्त श्र श्रष्ट कदि, एनि सश्चि संवत जान । 
द्ष्णा पत नम शक्ल लखि, तिथि तेरसि पदिचानि ॥ 
ध -धर्मरकोश भाषा ( शिवि ) 
राजस्थान में दस्वलिखित ईदी यथो कौ खोन, चङुथं भाग, पु० १५८ । 


॥। 


1 
| 








द्रसरोश करा सध्यकरालीन ददी कोशो पर प्रभाव २९७ 


शदछ्रपरसारनामसाला कोशः ३६० दोहो का एकषछोटा सा कोश दै । $ष्ण- 
दास के दी वक्तव्यानुसार वह द्रमरस्िंह तथा उनकी श्रमर कति श्मरकोशः से 
पर्याप मानें प्रभावित) । फोशके श्राकार को देते हुए प्रतीत होता हैक 
इष्णदास ने च्रमर के लार को लेकर केवल बहुप्रचलित शब्दों केही पर्णाय समा- 
नार्था शेली मेँ हंदवद्ध किष है । 

( १६ ) नामखान्ञा--दु्गलाल कायस्थ द्वारा निर्मित इस कोश षी 
निर्माणतिथि का उत्ले कीं नही मिलता ] यह प्रंय च्रप्राप्य तथा श्रप्रकाशित 
हे। खोजवरिवरणमेः दिर गए उल्लेखो ते ज्ञात होता फ इत दस्तलिधित 
फोश में कुल ४५६ हंद थे च्रौर उपलब्ध श्रंश संसृत श्रमरफोश के प्रथम कांड 
फा श्चांशिक मापराजुवाद्‌ प्रतीत होता दे। शब्दौ की संख्या तथा संकलन शैली 
प्राय. श्रमरकोश्चकीसीदहै। 

( २०) नालप्रकाश- प्रस्ठतत कोश कौ रचनातियि ज्ञात नदीं दै। खोज 
विवरण मः म इतका उल्लेख भिलता दै । व्रिहारीलाल श्रगरवाल द्वारा निर्भित 
केवल १६३ छदा के ह्‌ कोश के एकी छंदमं उसी श प्राय एषं 
श्रनेकाथ दिए गए ई। द्रन्व संसृत कोशो श्रतिरिक्त श्रमरकोशसे भी पर्याप्त 


सहायता प्राप्त 


‰ ९८ 


9 





7ससाला-श्रप्राप्य एवं श्रप्रकाशित इस कोश का 


निर्माता खोज ^तुजुद्धि' बताया गया दै। शस्वीं शती मे निर्मित 
ङ्प कोग ॐ ठङ्रने स्प्फ़र्‌ ज्रिषादहैक्जि संस्कत के श्रमरकोश 


नि 
1 


क्छिधा श्रनरिह सतिराज। 
लिय; कर सुद्धि दितराज ॥ 
--्रमरत्रारनामघालः ( कृष्डदास ), घुंद १४॥। 





२. दस्दह्धिचित दिती थो का जयोद्रा जैवार्भिक खोज विवरण सन्‌ १९२६- . 
०), प्र० २३६। 
३. वदी, सोलहदां प्र वार्भिरु खोज विवरण ( १९३५-३७ द° ), ए० ९०-६१॥। 
े, श्रमर धनंजय दैभिक्ा;) हारावलि ह्व सखा । 
हन कोश्तादिक माव स, बरनों नामप्रकास्त ॥ 
--नामप्रछाश ( बिहारीला् श्रमवाल ); श्नन्तिम श्रंशा । 


< 
नि 
< 2 
१, 
२११ 


राजस्थान भं इस्ति ्दिदी मथो की खोज द्वितीय भाग, प्र ४ | 
८( ६६ -३) 


~ 
(4 


------- - ^~ 
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श्रादिका श्राधार लेते हए स्वथिताने श्रपनी बुद्धि से नए शब्द्‌ संकलित क्षर्‌ 
प्रस्त कोश निर्मित किया | 
सामान्य विवेचन | 
संस्छृत श्रसरकोश का पिले प्श सं विवेचित कोश पर प्रभाव वा क्ण 
का उचित मूल्यांकन करने के लिये विवेच्य हिंदी कोशो को तीन सुस्पष्ट वर्मसे 
विभाजित किया जा सक्ता है -- प्रथम श्रणीमेवेकोश श्रते ह जिन्हे श्रमर- 
* कोश से केवल शब्द्-संकलन-प्डति की प्रेरणा ली। पर्याय या समानार्थ शब्दं 
का छदबद्ध निथोजन इन कोशो का मुख्य उदश्य रहा। श्रमरकोश की कांड 
या वगंब्यवस्था इनमे व्यवद्धत नहीं दई श्रौर न शब्दो का क्रम दही च्रमरकोशा के 
श्रचकस्ण परदे। एसे फोश श्राकारमे मी लघु है। न॑ददासकी नाममाला, 
भीखजनङ्त॒ मारतीनाममाला, बद्रीदासदत मानमंजरी, हमीरनाममाला 
(हमीरदान रन्‌), श्मरसारनाममाला, दुर्गालाल कृत नाप्रमाला श्रादि इसी प्रकार 
केकोश दै श्रमरकोश के ग्रतिरिक्त संस्छेतके श्रन्य कोशो से भी इन्दोने शब्द्‌ 
संकलन में सहायता ली । 
द्वितीय वगं के फोश श्रमरफोश के एक कांड या ग्रंर्‌ से प्रभावित 
भावरूपांतर हे । हरन्‌ मिश्च कृत श्रमरकोश भाषाः खंडन द्वार निर्मित नामप्रकाश, 
प्रयागदास की शब्दरताव्रली, गोकुलनाथ भट्ट भरिरचित नामरमाला दषी 
प्रकार के फोश ६ । 
ततीय ध्रेणीमे पेसेकोश श्रते जो पर्या श्रंशो म श्रमरफोरा क 
भाषानुवाद्‌ के जा सकते ई । इनमे प्रषल ई-- मि्यौँ नूरङृत प्रकाशनाममाला; 
भिखारीदास द्वारा विरचित नामप्रकाश, दरिचरणदास द्वारा निमित कर्णाभरण 
श्रौर खवंश शुक्ठ छत उमरावफोश । तृतीय वर्गं के फोर पर्याप्त विस्तृत है इसलिये 
इर्दीं पर विशेष प्रकाश डालना उपादेथ प्रतीत होता दे । 
इन कोशो की सामान्य बाह ५ श्रथात्‌ शब्द फी निथोजनपद्धति 
च्रमरकोश के ही श्रनुकरण पर निर्मित है। चरौ कोशो में तीन तीन कांड 
थम दो कांड के वगविभाजन श्राशिक हेरफेर के साय संसृत श्रमरकोश के 
श्राधार पर्‌ श्रीर्‌ उन्हीं नामशीपको से किए गए हैः वृतीय कांड ल 
रो त्र नाई दै । दिदं र ं 
कोशकारो ने स्वतंत्र षटि च्रपनाई हे । ददी माषा में इस कांड की ग्रिरती ८ 


हं । 


9, रमर प्रथ मं जे कदे, सुने लद करि शुद्ध 
कचु उपजाय श्रं खो, नये नांड निज बुद्ध 


¬ आरभनाममाजञा, छंद ९ 1 





ध्र्रकोश का मध्यकालीन हिंदी फोशो पर प्रभाव २६६ 


देखते हुए प्रह्ण श्रथवा स्याय की प्रवृत्ति श्रपनाई र्द है। 
संसृत श्रमरकोश कै तृतीय कांड के विशेष्यनिध्न; संकीशं, नानाथ, 
श्रव्यय तथा लिंगादि संग्रह वगं मे से विशेष्यनिन्न चारो कोशोंमे श्राया है। 
संकीणं वग केवल नासप्रकाशः कणाभरण शरोर प्रकाशनाममाला मै षिवेचित दै श्रौर 
त्रनेकाथं द्र॑श कर्णाभप्ण को छोडकर शेष तीनों म वशित ह । परंतु इस वर्ग मे भी 
श्रमरकोश का च्रनसर्ण॒ केवल नासप्रकाश सें किया गया है ] श्रव्यय तथा लिंगादि- 
संग्रह हिंदी मे उपदेयन होने के कारण चारो फोर्शो मे द्धो दिए गए है। 

चारो कोशकार जानते थे कि उनके फोशो का उपयोगदिंदी भाषाके द्रध्येता््रो 
के निमित्त हौ रहा हे । भिलारीदास के "नामप्रकाश' मेँ श्रमरकोश के संस्कत नार्भो 
के श्रतिरिक्त मापाग्रंथो से मी शब्दसंकलन किया, गया है।२ उदाहरण के लिये 
नामप्रकाश सं संकलित ध्रंगेटी) च्रहीरः, श्राम, एरंड, कर्ली, क्वा, कोटा, 
खिरकी, यूगा, घटः दोडी, चिनगी, चौराहा, छप्पर, जाप्रुन, टोल, धोबी नाऊ, 
नेह, पहार, फश्सा, बारू, बुलबुल, भाँया, राति, लालची, हिजरा प्रति भाषा 
के शब्द श्रमरकोशणमें नदींदह। कोश के श्र॑तगंत भी भिखारीदाक्च ने ष्थान स्थान 
पर स्पष्टकर दियाहै कि शब्द्विशेष मापाकादहैया संसृत काउ ध्रकाशनाम- 
माला के नैकाथ वर्थ' तथा श्रव्वय एकाक्तर' तो नितांत भिन्न हे ही, श्रसरकोश 
ॐ श्रनुवरादवले श्रो सी भिर्ँ नूर ने च्रन्य फरो, सादिधिक प्रथो वा सामान्य 
बोलचाल के शब्दो को संकलित क्रिया है। स्यल्लविशेष पर माषाके शब्दों का 


\ ॐ 


[> 


१, रमर तीसरे कांड मे, श्राठ({) वगं को देखि। 
चारि वगं सादा विषै, श्रावत काज विरशेषि॥ 
>€ ९ 4 
लिंग भेद भाषा विरि, बिन कारज को पेखि। 
तातते छोडयो चाहिये, स्वाथ रहित क) देखि ॥ 
---श्रसरकोश भाष। ( शिवखिह कायस्थ ), हस्तलिखित ददी मरो का 
खोज विवरण ( १६२३-२५, द्वितीय भाग ) प° १३६८ । 
५ 1 
'्रोरो नाम च्रानि माषा म्रथनसो हरि कैः। 
(^. 
--नामप्रकाश ( भिखारीदास् ), पृ १। 


१. 
च 


३, ये बीस संस्कृत मं बिघारि, बदरि बयारि भाषा निवाहः 
वही, प° १३। 
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भी उल्लेल किया गया दै ।* तलनात्मक़ दिस देखा चाय तो श्रालोच्य चारौं 
कोशो मँ अ्रमरकोश से भिन्न शब्दों फी संख्या प्रकाशनासमाला मे सवप ्रधक 
है । श्रंबया, श्रंनरिका, श्रागम, कप्पर, कववंघ, गंडधिला, घनसार, चिरीमार, चीता, 
रक; टकना, धनिया, पदवी, पदातिक्, रक्तहग, सुराट, दव्य; चछ्रादि शब्द 
द्रव्य ई । 

कणौमरणः कोशमे श्रमरफोश के श्रतिरिक्त संख्या श्रत्यधिक माचा 
है| रीकाश्रंशमे तो प्रायः च्रमरकोश में न मिलनेवाले शब्द ही श्रधिकांशतः 
संकलित किप गर है । स्थान स्थान पर देश विदेश, दिशा विशेष; कोश वा टीका- 
करार या साहित्यिक प्रथो का भी उल्लेख दे, जिससे शब्द लिया गया द ।* सुवंश 
शुक्ल कृत उमरावकोशः मं संस्कृत श्रमरकोश के छलावा श्पेक्लाकरत कम शब्द्‌ 
श्राए ह । संस्कत शब्दों को न समभनेवाले जिज्ञासु पाठको केलिये ही प्रस्तुत 
कोश भाषामें र्चा गयाया। वनौषधि बग मँ प्रत्येक नाम के खाथ भाषां 
प्रचलित नाम भी संकलित ई । उदाहरण के लिये च्रसल्द) ईधन) ऊट, एना; ` 
क्रितानः कुत्ता, कोवा, खीर, घुँघरू, जजमान, ओं, तक्षिया, नाक, पंखा, पू, 
बस्चा, बदरद, बाध, भात, नसा, माटी, मुख, सुरगा, लिंग, लोभी, हथियार, 
हरकारा, श्रादि भाषा के शब्द्‌ द्रष्टव्य है | 

शब्दो के श्रतिरिक्त श्रमरकोश से श्रन्य भिन्नता भी इन कोशो मे उपलम्ध 
होती ६। पर्याय या श्रनेकाथं दिए जानेवाले प्रव्येक शब्द्‌ फा नामशीर्पक चारे 
कोशो म दिया गया हे। छंद एक दी नी, श्रनेकानेक ३ । डुल पर्याय शब्दों की 
छंद के श्रत म गणना कर दी गई दे। चारो कोशो मं संस्छृत श्रमरकोश फी श्रपेत्ता 
व्यथं के शब्द वा प्रसंग श्रपेचताकृत ग्रधिक संख्या मँ श्राए है । 

संस्कृत शब्दरूप भाषा ( ददी ) की वत॑नी भ लिखे गए है । भिखारीदास 
ने श्रपने (नामप्रकाश' म स्प्ट उल्लेख फर दियाथा कि माषाः कोरा ग्रंथ 


॥ 


१ “वद्ठ वस् उरं को करै, भाषा छाती जान । 
` तकारानाममाला, पु० ३१३ । 
२, “्रघरं श्रोष्ट पर्जाय है केतने भाषावारे कत ह 1? 
-- कर्णाभरण, पत्र ६६, मूल । 
३. पडि सकत जे नदि संस्छृत तिन दैत भावा छंद ते ] 
कहि श्रमरकोश कटौ उमगि, उमरावकोश श्नंद्‌ ते ॥ 


--उसरावकोश १।३।६१ । 


श्रसरकोश का मध्यकालीन हिंदी फोशों पर प्रभाव २०१ 


निभित करने के उदेश्य से उन्दौने कु श्रक्रो के संव॑ध मे श्रधिक विवेक नही 
किया" । संस्कत शब्दों को (माषाः लिखते ससय सभी  श्ररुवादकौं ने यथास्थान 
ध्यःक्ता नजः, का रि, शःका सः, षःका खः, (त्तः का च्छः; (ए' का 
"नः, नज्ञः फा च्यः तथा ध्व" का ष्वः कर दिया दै। इसके श्रतिरिक्त स्थलविशेष 
पर श्रागसश्रौर लोप श्रादि का भी श्रा्रय लिया गया है। शब्दोंके रूप 
विङकत करने में छंदों के श्राग्रह ने यथासंभव कायं शीलता दिखाई है । 

श्रमरफोश कै द्र॑तिम तीन वर्क श्रतिरिक्त श्रन्य वर्गो कै शरंतंत संकलित 
समी शब्द प्रायः चारो कोशो मेंश्रागए्‌ ह। यहाँ तक ककुहं माचा भाषा 
के नितांत ्रधरचलित सस्रत शब्दों कोसी इन फोशकारो ने संकलित कर दिया 
हे। 'कर्णाभरणः के रचथिताने इस दिशामे श्रपेक्लाङरृत संबमितघ्रौर उदार 
दृष्टिकोख श्रपनाया | संस्टछृत श्रमरकोशक्रे एेसे शब्दों को, जो हिंदी के लिये 
उपयुक्त नदीं ये, उन्होने व्याग दिया श्रौर साथ दही शर्य फोशो सेमी शब्दसंकलन 
किया | फिर भी चारो कोशकारो द्वारा श्रमरकोशसे प्रायः सभी शब्द्‌ लेने की 
व्यवस्था कफो दोषप्रणं नहीं कदा जा सकता, क्योकि यह रिदी का प्रारभिक्त युग थां 
जिसमें दृष्टि की यह उदारता वांखनीय थी । 


इ 


१. यजरिश्टसश्षखद्च्न शग्य ज्ञ डाग्यो सुक । 
+ [4 (- 
भाषा वनन वुकि के, क्रियौ न एकत विवेक ॥ 
--नामध्रकाश ( गुद्धशन श्रहमद्‌ यंत्रालयः प्रठापगद़, १८६६ इ ° ), पृ०२। 





मत्‌हरि फी षटि मँ श्र्टाध्यायी का श्रकार' शब्द्‌ 


डा० कपिलदेव शास्र 


संस्कृत भाष) फा (प्रकारः शब्द्‌ सामान्यतया दो श्रर्थों में व्यवहृत हुश्रा ह -- 
(साहश्य' तथा वविशेष' जिसका उदाहरण क्रमशः पटुपरकारो श्रयं माणवकः; तथा 
"श्यामः बहुभिः प्रकरे; शुक्ते इन वाक्यो मे देखा जा सकता है । संस्कृत कोप- 
कारो" ने भी प्रकार" शब्द के विषयमे इन्दं दो श्रर्थका निर्देश किया ह। 

श्राचाथं पाणिनि ने श्रपनी श्र्टाध्यायी के चार सूत्रों म शरकरः शष्ट 
का प्रयोग किया है) पर कदी भी इस प्रकार काकोई संकेत नहीं दिया हैक 


1.4 


॥। 
उन्हं इन सूतौ मे (सादश्यः श्रथं श्रभिप्रेत हैया '्विशेषः। इसलिये -इन सूना में 
विद्यमान प्रकारः शब्दके श्रयं के विषयमे भतरहरि ने स्पष्टतः दो मतां की 
सूचना दीः है । प्रथम मत के श्रतुयायी श्राचा्थं सर्वत्र इन चारौ सूनो मे-- 
प्रकार फा श्रथ 'सादृश्यः करते है, जवकि दूसरे ब्राचा्यं पविशेपः श्रथ की 
श्रभिव्यक्ति के लिये भकारः शब्द का प्रयोग मानते ह । भर्तृहरि के वाक्यपदीय 
के इस पूरे प्रग फो देखने से यह स्पष्ट दो जातादै कि भचहरि स्वयं प्रथम पक्त 
के श्रलुयायी तथा प्रबल पोषक र जिसमें प्रकार का च्रं सर्वत्र 'साहश्य' माना 
जाता दै। 


श्रय ्ीदष्टिसे दन दोन मतो मे बहुत श्रमिक श्र॑तर नहीं दै 
सादृश्य" मे भिन्नता भी द्॑तनिंहित रहती ही है। जत्र कमी यह कहा जागा 
्गि य्‌ वस्त॒ उस वस्त के समान हे तो यहां ह श्र्थंभीः श्रतनिहित या साम- 
य्येगम्य होगा दी किं वद वस्तु श्रन्य वस्त्रो से भिन्न दै। उदाहरण के लिये 
जव यह कहा जाता है कि रामः परिडत सट शः वर्त॑ते तो वदाँ यह श्रथ मी छिपा 
दरश्रादेकरि^रम मूर्यो से भिन्न हैः । इषकल्िये जत्र कभी “वाडश्य' को श्रभिवेय 


क्योकि 


१. द्र° श्रमरशोष ( ६।३।१६२ ), शाश्वतकोष ( श्लोक सं ६८१ ) 
२. सादृश्यमेव सवंत्र॒ प्रकारः कश्चिद्‌ हृष्यते । 
भेदे पितु प्रकाराख्य कशिचद्‌ श्रभ्युपगम्यते ॥ 
वाक्यपदीयः भ्रकीणं कांड ( शल्येक सं ° ६२१८ ) 
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भव्रहदरि की दृष्टि में श्रष्टोध्यायी का श्रकार' शब्द ३०३ 


(१ 


माना जायगा तो भिन्नता द्रथं मी साम्यंगम्य होगा ही । श्र॑तर इतनादहीहेकि 
साहश्यवादी धविशेषः च्रथं को सामथ्यंगम्य मानता है तथा सदवादी प्वाहश्यः 
श्रथं को। 

श्रव देलना यह दै फि पाशिनिके सूनो म जिस रकारः शष्द का प्रयोग 
हरा दै वह प्रधानतः किस द्रथं की श्रमभिव्यक्ति कररहादहै। संबद्ध प्रयोगो 
फौद्शटिसे 'साहश्यः श्रथं को प्रधान माना जायया भ्सेद्‌ श्रर्थफो। इष दष्टिसे 
पदले हम पाणिनि के इन चार सूरो के श्रमिप्राय तथा उदाहरण एवं इत्तिकारों 
तथा व्याख्यातार की संमतियाँ प्रस्तुत करते ह: 


पहला पूर है-“प्रकार वचने थाल्‌) जिका चछथं दै प्रकार श्रथं के ्रोतन 
के लिये! | (किमः सवनाम तथा वहु शब्द्‌ से ्याल' प्रत्यय होता दै ; जेसे-यया; 
तथा, सर्वथा इत्यादि । 


त्र ॐ ८ कार वः गय र१२ ९ = 2) 
दसय सत्र हं श्रकार वचने जातीयर्‌*२ | इसका श्रभिप्राय हे ध्रकारः को 
कटने के लिये प्रातिपदिक शब्दों से (जातीयर्‌? प्रत्यय होता दै, चया (गृह जातीयः, 
पटु जातीयः” इप्यादि । 


तीसरा सूत्र है ~~ स्थूलादिन्यः प्रकारवचने फन्‌”3 श्रर्थात्‌ गणपाठ कै 
सथूलादिगण में पठित शूने त्रादि शब्दों खे शकार ब्र्थ की श्रभिव्यक्ति के लिये 
फन्‌ प्रस्यय संयुक्त हुश्रा करता है । जेसे 'स्थूलफः' श्रगुकः? (भाप्रकः' 'चंच्‌त्कः' 
बृहत्कः इ्यादि । 

थम दोसर सं श्रकार' शब्द के द्रथं को स्पष्ट करते हुए काशिका के 
इस श्रभ्याय के लेलक जयादित्य ने लिखा है सामान्यस्य विशेषो मेदक; प्रकार ०४ 
त्र्थात्‌ सामान्य का मेद करनेवाला सामान्य से भिन्नता प्रष्वुत करनेवाला जो 
विशेष हे वदी यहाँ प्रकार शब्द का श्रभिध्राय है । तीसरे चू मे भी श्रक्ार' शब्द 
से जयादित्य को भिदे" दी श्रभिप्रेत है । इसीलिये उन्न यहोँ भी कदा दै कि शकारे 
व्रिशेषः”“ श्रर्थत्‌ प्रकारका श्रथ ह विशेषः| जयादित्य फे साथ साथ जेतेद्र 


१. श्रष्टाघ्यायी ( ६।३।२३ ) 
२, वही ( ।३।६&६ ) 

३. वही ( ६।४।३ ) 

४, काशिका ( ६।३।२३, ५३ ) 
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व्याकरण १; शाकटायन व्याकरण, सरस्वती कंठाभरण तथा देम व्याकरणं फे 
जराचा्ो ने भी इन उपयुक्त परो मे रकार का च्र्थभेद दी साना हे । 

प्रथम दोस फी व्याख्या पतंजलि ने नदींकीहे। तीसरा सूत्र महा- 
आभ्य मै मिलता तो है पर पतंजलि ने सूर्य श्रकार' शुभ्‌ के व्रिषयमे कुलमी 
तहं कहा ३ । परं 'यथा श्रघादरये' सूत करी व्याल्या के प्रसण मे पततंजलिने बडे 
स्य शब्दों मे कहा ३ किं कार बनने याल्‌' इस चल चै प्रकारः शब्द्‌ का श्रथं 
(साहश्यः ह “^ 


इसी तरह प्रकरे गुणत्रचनस्य'* इतत सूत करी व्याख्या कै प्रसंग में पतंजलि 


तो नहीं, पर पर्तजलि के उत्ताधिकरी व्याख्याता कैनयट ने स्पष्ट कदा दै प्रकार 
वचते जातीयर्‌) इत्यत सादटश्यं प्रकारः केषांचिन्मते गह्यते । श्रन्वेषां त्‌ मेदः प्रकारः 
्रर्थात्‌ धरक्षार वचने जातीयर्‌! इष सुतर मे ध्रकारः शब्द्‌ का ग्रथं कुं लोगो के 
मतत घे ष्वादश्यः हे परं; दूरे केतरिचार मँ `सः श्रथं दे । वर्दी सादश श्रथ 
वाला मत संमवतः पतंजलि तथा उनके श्नुयाथिधो काद । क्ोकिवे लोग सर्वत 
्रक्रारः का श्रर्थं सादृश्य कस्ते है । ध्यान देने की बात यद हे करि भवरहरि ने 
वाक्यपदीय स यह स्पष्ट कहा है कि स्त्र प्रकार शब्दके ध्यं के वरिषय मदो 
रकार का दषितो भिलताः ह जरि ैस्यट ने उत स्थिति का संकेतं केवल प्क 
स्च के विषय मे किषा हे । 

ऊपर शरयूध्रट ने जिन दो मतो की ओर संकेत किया हे उनका स्पष्टीकरण 


करते दूए नगश" ने कहा है कि शसाद्र्य प्रथ॑ वामन च्ादि काद तथाः 


वदी ( "५३ ) 
द्र० सेने व्याक्सा सदाुति ( ४।६।८६ ) 
द° रश्यदारि गी इत्ति ( ८.३।३५१ ५६ ) 
, द्र० देमभ्याकस्य द्वनुपध्रक्रि पात्र ( ५।२।१०२ ) 
, यथेच्यपमर प्रकारवचने धल. 1 सख च साह्य दत॑ते सहाभाष्य (२ १।७)) 
„ श्रष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 
, प्रदीप अहाभाव्य ( ८।९।१२ ) 
, सादटश्यमेव स्त्र प्रकार कैश्चिदिष्यते । 

सेदेपि तु प्रकाराख्या कशिचदम्युपगम्यते ४ 

दाक्यपदीय, प्रकीणं कड ( रलोकसंख्या ६१८ ) 

६. केवचिलतेनेवि--वामनादीनाभिव्यथं; । अन्येषागतिवि-जयादि-त्यादीनान्‌ । 
_ -श्योटीक्छा । महाभाष्य ( ८।१।१२ ) 
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भवरंदरि की दृष्टि मेँ श्रष्टाध्यायी का ध्रकारशन्द १०५ 


भेद श्रं जयादिल्य ्रादिकाहे। देतिहापिककी हटि म लगभग यह निरिवित 
हो चुकाहे जि काशिक्राके प्रथम पाँच श्रध्यायों के लेखक जयादित्य ह तथा श्रंतिम 
तीन द्रध्या्यो के लेलक वामन ह| ऊपर जिन सूरो फो प्रस्तुत किया गया ३ वे 
सव पंचम ध्रष्या्रके ह जिनतं जयादित्य ने सर्वत्र भेदः श्रथ कियाहै। वामन 
चूकिश्रंतिम तीन द्रध्या्थो के लेखक है, जिनमें च्रष्टम श्र्याय में श्रकारे गुणव- 
चनस्य ' सूत्र श्राता दै, जिसकी चर्चा हम श्रागे फरेगे । इत सूर फी व्याख्या में 
ध्रकारः का द्रथं 'साडश्यः स्वीकार फिया गया हे । परंतु पाँचवें च्रध्याय के प्रकार 
वचने जातीयः सूत्र की व्याख्या जयादित्य मे लिखी है, न कि वामन ने | इसलिये 
दस स्फी व्याख्या.मे वामन केद्वारा प्रकारः शब्दा प्यादश्यः श्रथ किया 
गया हे। इत तरह की बात कुछ च्रसंगतसी श्रवश्य प्रतीत हो सकती हे, पर 
ग्रष्टम श्रध्याव के श््रकरारे गुणवचनस्य? सूत्र फी व्याख्या म वामन प्परारः का 
सादृश्य श्रथं करते हुए, सादृश्य योतनाथं गुणवाचक शब्दों से, विकल्प के रूप 
मे, जातीयः प्रत्यय की स्थितिमी स्वीकार करता: हे। इससे स्प्टदै फिइस 
व्वराख्याक्रार्‌ ‹वामन) को शकार वचने जातीय इष सूत्र मेँ प्रकारः का “सादृश्य 
प्रथदहीच्रमभिमत हे। पदमंनरीकार दरदत्त मिश्रने वामन की इस स्थिति फा 
स्पष्टीकरण करत हुए यह का दै कि वामन को यहँ प्रकार के दोनो--णाद्श्य तथा 
मेद--च्रथं द्रभिप्रेतं ईः । 

तीसरे सूत्र स्थूलादिभ्यः प्रकार वचने कन्‌९°के प्रकारः के विषय प, जषा 
ऊपरकदा जाचुकरादे, भाष्यकार पतंजनितो मोन ह परंतु उनके व्प्राख्याकरार 
कैयट ने, इभी सूत्र पर लिखित कात्यायन कौ वार्तिक '्च॑चद्‌ बहतोरूपकं ख्यानम्‌ 
छे निष्पन्न होने बले ्वच्त' तया वृहत शब्दो के श्रयं पर भिचार करते हु 
स्प कहा दै कि कन्‌ प्रघ्यय सादश्यका योतकः है। कैय्यट के कथन का 


१, ्र° एस्छृत भ्याक्रखशान्ल का हतिदास, भार १-पं० युधिषिर मीक 
(अष) £ 

२. श्ष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 

३. वही ( ५।२३।६४ ) 

४. काशिका ( ८।१।१२ ) 

५. श्र्टाध्यायी ( ५।३।६६ ) 

&. पद्मं जरी ( ‰।३।६६ ) 

७, श्रष्टाध्यायी ( ‰।४।२ ) 

म, चं वस्कः सादटरयस्य योतकृ; कृन्‌ प्रत्ययः ।--म्रदीप्‌ महाभाष्य ( ५।४।३ ) | 
६ ( ६६३ ) 
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लषटीकर्ण कसते हुए नागेश खता हैकि इ सूर मँ ध्मकारः शब्द्‌ का श्रभिः 
पराय “साहश्यः ' हं । 

यँ कैव्यट ' ध्व॑चस्क' तथा वृदः! शब्दो के श्र्थंके विषय मे फहता 
है किगतिशीललया चंचल न होते हुए, भी सणि इशलिये ध्च॑चत्क' शब्द का 
श्रभिवेव बनता हेरि उषे त निरत उ्यो्तिकी किरणें विकीणं हयेती रहती है 
इपरलिये बह रतिशील या चंचल सा प्रतीत ह्येता है तथा इखी प्रकार वड़ान होते 
हूए भीः निस्तर प्रकाशित एवं दूर तक प्रयवभासित होते रहने के कारण पक 
विशेष मणि ही वृकः शब्द क्षा वाज्य बता दं करवोकि वह बडे शरीरवाला 
प्रतीत होता दै । 

यट घे बहत पूं भर्तरि ने द्यपने भकीणं कांड के श्रत मे रकार का 
शर्धं सादर्य है इस श्रपते श्रमी सत की पुष्टि म “च॑द्क' शब्द्‌ के तीन -मशि, 
सं्रक तथा खन्नो श्रा तथा व्ृदृ' शब्द्‌ के एक मणि श्र्यंकी शरोर हमारा 
ध्यान ्रद््ट भिया है तथा यह वतावादै कससि, जिम से प्रमाकी किरणं 
निरतर रित हो रही ह, मंहक, जो पक स्थान प्र स्थित होकर भी श्वा के 
भरने तथा निक्राहनेसेपेटको फुगाता तथा घटाता रहता ह, तथा खयोत, जो 
एक सण के लिये श्रपनी जगमगाहट को विकीर्णं कस्तादै तो दूसरे चण उसे 
बह शरपते श्रदर निमी कः लेता द, ^< चत्‌" से उपमित दा करते -है। इसी 
तरह शह! शब्द का श्रथं मणि दोतादे जो छोटा होता हूुश्रा भी वि्वृत 
रशिमजाल को प्रघारित करता रहता दे च्रौर इतलिये बडे के समान प्रतीत 
होता दै। 

काशिका के व्याख्याकार दरदत्त मिते इख सूत्र की व्याख्या से, 


` जध्रादि्य के श्रभिमत िद्धंत परकाये विकतेपः" फी व्याख्या करने के उपरत संभवतः 


१, सूत्रे प्रकार शव्दरेन लाट ख्‌ च्यते । -उद्योत सहाभाप्य ( वही ) 

२, श्रवंचन्नपि ६ 3 लद्धते स॒ चंचस्छो मणिः स्पन्दमान प्रभत्वात्‌ । 
वु न्यपि चहन्निव प्रतत नल्वान्‌ यो दश्यते स वृकः । -प्रदी प, महा- 
स्दाष्य्र ( वही 1 

३, च॑चस्रकारश्चचस्क वुदस्क इतिचापरे । 

सणिमस्डूक खटोतान खाइश्येन प्रचक्ते ॥ 
तद्रोन्मेषनिनेषाम्यां खद्योत उपमीयते । 
शवासप्रवल्येैख्ड्‌ क स्वन्दमानप्रमो मरिषः ॥ 
\ वाक्य पदीय, प्ररोग्सं कांड ( शलोक संख्या ६१९-१६ ) । 


किना 


भचूंदरि फी हटि मँ ब्रषटाध्याथी का रकारः शब्दं ९०७ 


भवहरि तथा करैय्यय द्रादि की श्रोर संकेत करते ए लिलता हे कि कुछ वि्षानों 

श्रनुसार इस सूत्र मं सादृश्य श्रथ पे कन्‌ प्रत्यय का विधान क्रिया गया है१| 
यो हरदत्त मश्रकाविचारदै क्िंसूत्रमे प्रकार का 'साहरयः श्रौर वेदः दोनों 
ही द्मथद्चमिप्रेत ह तथा कन्य्त्ययांत जो शब्द्‌ जिस श्रर्थं 'सादश्य'या श्सेदःको 
कहता द, उषसे उसी श्रथ में इ कन्‌? प्रत्यय की स्थिति को स्वीकार किया 
जाय । दृच्तिक्ार जवादिव्य ने केवल 'उपलकण' वी दृष्टि से दन टदोन श्र्भोको 
न कहकर केवल एक श्रं "सेदः कोदी फटा दैः। परर नायेश ने यद्‌ स्पष्ट फर 
दियाहे कि जयादित्यषी दृष्टि मे धकारः का च्रथं केवल भ्या "विशेष ही हेः। 
केवल एक सूत्र--श्रकार षचने ` थाल्‌? व्याख्या मेँ स्पष्टतः प्रकार" षा श्रथ 
"सादृश्य करता दै“ ¦ पर उषसे चछन्य दोनों सूच मे वियमान प्रकारः शब्द्‌ कै 
श्रथ के विपये उसकी स्थिति काज्ञान हो जाता दै क्योकि इन तीनो सूनो का 
विषय एकदीहै। 

दु्वव्टृचतिकार शरणदेव ने भी श्रकार वचने थाल्‌? क प्रकरण सें च्राने- 
वले ‰इद्मस्थगुः' सूच पर “इत्थम्भूतः शद की व्युःपचचि के विपयरमे जा विवादं 
उठाया हं उससे यह निश्चित दो जातादहे वह म इन तीन सूनौ प यकार 
का श्रथ (तादृश्यः ही सानता हे। 

।सद्धात कशल के लेदकृ भद्टोजी दीक्षित ने विवाद के विषयभूत इन 
तीन स्ना के प्रकार शब्दके श्रथ के विषयमे कहीं कुंभी नद्यं कहा हे। पर 
उनके टीकाकारो ने इन सूनो मे प्रकार का श्रर्थसेद्‌ किया हं 

इस तरह प्रकार शब्दवाले प्ले तीन सल्लो के प्रकारः शब्द के विषयं 
मदो तरह के सत स्तः मिलते ह । 'साडरथः श्रथं माननेवालो मेः पर्तजलि, 


१, श्चपर श्राह - सादृश्ये भत्र कन्‌ । भ्रचंचजपि यर्चंचन्निव लच्यते 

स्पन्दूमान्रभ्वात्‌ स चंचस्को मणिः | - पदम जरी ( ५।४।३ ) । 
२. प्रकारो भदः सादृश्यं च । उभयत्रापि यथाभिधानं कनू भवति । 

छो त॒ प्र कार इ्युपलक्तणस्‌ ।-- पद्मं जरी ( वही ) । 
९. द्र ° श्रन्परपाचिति ~ जयादित्यादीनाम्‌ ।-- उद्यो, महाभाष्य ( ८।१।१२ 2)॥ 
४, सादृश्य बर्तिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ । तेन प्रकारेण तथा ।--भाषाटत्ति (५।३।२३ ) । 
५, इमन्‌ प्रकारमापन्न (इत्थम्भूतः इति । प्रकारश्च सादृश्यम्‌ | 

तत्र तृतीया युक्ता । --दुरघंट्रसि ( ९।३।६४ ) । 
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मतृहरि, वामन्‌, कैय्य, नागेश, पुरषोचमदेव तथा शरणदेव है प्व भेद. श्रथं 
मानने विद्वानों म जयादित्य, देवनंदी, शाकटायनः भोज, तथा हैमचंद्र 
इत्यादि ई । 
पपक्षार' शब्दबाला श्रंतिम सूत्र हे ध्रकारे गुखवचनस्य'१ जिसका श्रभिप्राय 
हे रकार मे वतमान गुणवाचक श््दोकादो वार प्रयोगक्षिया जाना व्चाहिएः । 
जैसे 'पटुपटुः, पंडितपंडितः' इत्यादि । क्राशिका म इस सूत्र के व्याख्याकार वासन 
ते "वादस्य श्रं को शरोर भी स्पष्ट करते एकदा है फ 'परिपूशं' गुणवाले 
म्यक्ति से न्यून गुणवाले व्यक्ति फी जव तलना की जाती हेतव इस प्रकार का 
दविव॑चनारमक प्रयोग किया जाताः है। जच सीधे यह कना हो कि देवदत्त 
चतुर है" तब यही कषा जायगा किं "पटु्दैवदत्तः । यदोँ "पट" शब्द फा द्वित्व नहीं 
फिया जाताः ।3 
ययँ भी पतंजलि ने रकार) शब्द के ग्रथ ॐ विषय भें स्पटतः इमी 
नक्ष कदा- शायद कदने की श्रावश्यकता नदीं प्रतीत हुई । पर शगुणवचनस्य' इस 
पृद का जो प्रद्युदादस्ण“-“श्रमिर्माणवकः ( बालक श्रचिके समान हे) तथा 
'गोर्वाहीफः) ( वादीक गौ के समान है )-पर्तजलि ने दिया हे उषसे सवथा स्पष्ट 
हेकषिवे निध्ित ही श्रकार' का श्रथं साहश्य मानते ई। 
इस श्रंतिम सून्च पर हमे जयादित्य के विचारो का पता नदीं लगता क्योकि 
काशिका मे इष सूत्र की व्याख्या वामन द्वारा की गई दै जः साहश्य पत्त के मानने- 
बाले ई । भेदवादी कोई दूसरा व्याख्याकार पाणिनीय संप्रदाय मं नहीं दिखाई 
देता । इसक्िये इस सूत्र पर दमे केवल सादृरयपरक व्याख्या ही देखने को भिलती 
ह। पर श्राश्वथं छी बात तो यहे कि जनेः शाकटायन तथा हेमव्याकरण के 
भ्रतिष्ठित विद्वानों ने भी,जो ऊपर के तीन स्रो मे प्रकारका श्रथं भेद करते रदे 
8 है, इष सूत्र" मे विद्यमान शरकरः शब्द का तादृश्यः श्रयं ही माना हे। 




























ध्यायो ( ८।११२ ) 
रिदणौणेन यून युणस्योपमाने सति एवं प्रयुज्यते 1-- काशिका (८।१।१२) 






काशिका ( वही) । 

--गोर्वादीक इति द्वितये खादश्यम्प्रयुद- 

` हतम ।  बृत्तिससुद्‌ देश ( ६२' 

६. द्र प्रकारे गुणोके :--कारः सा श्यमिद सूद्यते जैने द्र-सयाखूरण -- 
हारति (५।२।१० ) । ` ; 











भवंहरि की दष्टि यें श्रषटाध्यायी फा प्रकार" शब्द ३०९ 


परसंगतः यहो एक बात श्रौर निवेदन कररदू कि इन चारौ सू से निष्पन्न 
होनेवाले प्रयोगो मेँ एक विशेष वात यद ६ कि प्रथम सूत्--श्रकारवचने याल्‌-- 
से सिद्ध दोनेवाले "यथा, "तथाः इत्यादि शब्द केवल रकार .या ध्रकारता धर्मःको 
कहते ई । मले ही ध्रकार' का श्रथ वादश्य' या सेद' कुं मी किया जाय । दूरी 
शरोर शेष तीन वों खे विनि्मित--जातीथर्‌ प्रत्ययान्त, कन्‌ प्रत्ययास्त तथा 
गुणत्राचफ शब्दों के द्विवचनात्मक प्रयोग केवल धकार" या प्रकारता धर्म कफो 
न कहकर उस "प्रकार से त्रिशिष्ट॒ध्रकारवान्‌' या प्रकारता-ध्मं से युक्त धर्मीः फो 
कहा करते ई । उदाहरण के लिये "यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः? .इस वाक्य सें ध्या" 
श्रोर "तथा" शब्द्‌ केवल प्रकारः कादी ज्ञान करा पाते ह । परंतु दूसरी तरफ 
"पटुजातीयः"; स्थूलकः या व्चंचत्कः' तथा 'पटुपटुः 'पश्डित परिडतः” ये प्रयोग 
खदा ही ्रकारवान्‌" को कदते ई केवल धर्मकफोन ककर तद्विशिष्ट व्यक्त 
फो. कहते ई । 


इसलिये यदि प्रकार वचने थाल्‌ मे शकार" का श्रथ धार्‌ धर्मः 
हतो श्रन्य सूत्रँ में उसकाश्चर्थदै 'प्रकार्वान्‌ व्यक्ति" या “धर्मी | 


श्रव तकर प्रकार शब्द्‌ के विषयमे विभिन्न व्याख्यातार्श्रों के विभिन्न मर्तो का 
उल्लेल फिया गया । श्रत्र यह विचारणीय दे रि इन सूच के. उदाहरणमूत शब्दों 
€ म (~ < 
से खादश्य' श्रथं की श्रमिव्यक्तिटोती दहै या "मेद? श्रथं की | 


जरह तक्र प्रथम सूत्र का प्रश्न है “याल्‌, प्रत्यांत व्यथा श्रौर (तथा शब्द्‌ 
ध्यया देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त जैसे वाक्यों म देवदत्तः" तथा यज्ञदत्त की समानता या 
` साह श्य' को श्र मभिव्यक्त करते ह । भेदवादी विद्वानों के श्रनुसार इस वाक्य कृ श्रथ 
होगा- यज्ञदत्त सामान्य व्यक्ति नदीं है, श्रपितु जिन विशिष्ट यणो से युक्त देवदत्त दै 
उन्दी गुणो से युक्त यज्ञदत्त भी हे । च्रतः वह श्रन्य व्यक्तियों से भिन्न हे । यदह ठीक 
है कियद 'सादश्यः तथा वेशिः दोनो. ह श्रयं श्रभिव्यक्त होते ह पर वक्ता 
की विवक्ला यही होती दै फि देवदत तथा यदत म सादृश्य है । बह यह नही 


१, द्र ° (क) प्रकार वचनः करिचत्‌ प्रकार वति संर्थिवः। 
प्रकारमात्रे वर्तित्वा करिचत्‌ तद्‌ भ्यतिदतंते ॥ 
-- वाक्यपदीय प्रकीणं कांड ( शलोक सं ६१३ )। 
८ ख ) प्रकारवति चायं प्रत्ययः थाल्‌ 
पुनः प्रकारमात्रे एव भवति--राशिका ( &।३।६६ ) 


३१० लागरीप्रचारिणी पतिका 


कहना चाहा कि यज्ञदत्त श्रन्य मनुष्यों से भिन्न है मले दी वदं दर्थं भी चहँ 
सामर्थ्वगम्य रहा करता हें । 

ध्येथा' की इसी साक्तात्‌ (साहश्य' वाचकता कै कारण श्रालंकारिको ने उप- 
मावाचकं शब्दो से वथाः कोभी स्थान दिया दै तथा भवथा से युक्त उपमा कौ 
श्रौती उपमा! कानाम दिवा हे जिसका श्रधिवाय दे ध्यथा' छो सुनते दही तुरंत 
उपमा की प्रतीति ह्यो जाती है] इसका उदार हे-श्युलभिन्दुयंथा' जदो 
वाक्षयगता श्रौती लृसोपमा मानी जाती है । 

पर यदि ध्यथाः को सादश्यवाचक मानां जाता हेतो यह प्रश्न उपस्थित 
होता हे कि व्ययं विभक्तेः दइ सूत्रः मे भ्यथा' पद्‌ से व्यथाः श्रथ मे द्रव्ययी- 
भाव समास का विधान करदेने पर पिर '्सादश्यः श्रयं म उसी श्रव्ययीभाव 
समास का विधान करने के लिये पाशिनि ने उक्ती सतर मं पुनः (तादश्य' पद को 
क्यो स्थान दिया 


इस प्रश्न फा उत्तर भर्दरि नेदो तरहसे दियादं। प्रथम उच्तर ल. 


भतृंहरि का यह कना हे फि भयथा शब्द द्वारा उन शब्द सें श्रव्ययी भाव समास 
का विधान किया गया है जिनमें 'सादश्य' घसं प्रधानतया कदा जाता हे] 

जञेते दरे; सादश्यम्‌ सहरिः ( हरि को स्टशता ) । इसके विपरीत (सादृश्य 
पद द्वारा श्रव्ययीमाव समास का विधान उन पदा मे भिया जाता दै जदो समास 
के द्वारा साहश्यवान्‌ फटा जाता हे | जेते सदशः रमेण सरामः' या सदशः 
स्या ससखि" (राम के सदश यासखाके सदश ¦। यँ राम या सखाके 
सदश फोर श्रन्य व्यक्ति फटा जा रहा हे ¦ 

दूसरा समाधान म भतहरि ने यद कदादेकि ध्यया (रथं, पद द्वारा 
डन स्थल म समास श्रभिप्रेत  जहोँ युणगत सादृश्य की श्रमिव्यक्ति होती दै । 
षे श्नुरूपं वेष" ८ रूपके सदश वैष ) । र्यो सूप गुण की सटशता श्मभिदित 


१, द्र० घादिस्दपंण ( १०।१६-२३ ) । 
२. श्र्टाध्यायी (२।१।& } } 
३. सादश्यग्रहणं सूत्रे सादृश्यस्योपलकणस्‌ । 
तुस्योरव्ययी भावे सशब्दो अभिघायक्‌ः ॥ 
चीप्साखाद्स्ययोघ्रं चिः या यथार्थास्निधायिनः 1 
ख चायमब्ययीमावे मेदो भेदेन दर्तः ॥ 
~ वाक्यपदीय इत्ति ससुद्देश (लोक सं ०६२०-२१ ) 


भ 





+ 


भवृहरिकीदष्टिमे श्रष्टाध्यायी का प्रकारः शब्द ३११ 


हो रही दै। इशक विपरीत सादश्य' पद्‌ द्वारा उन स्थलों मे च्रव्ययीभाव समास 
शभिपरेत है जिनमे मूर्तियत साषटश्य की श्रभिव्यक्तिदोती है - जिपका संध वक्तु 
या व्यक्ति के ग्रवय्वों से होता दे । इसका उदाहरण दै-“सादश्यं सख्या ससरि" 
(सखा का साश्व ) । इस प्रकार ऊ स्सादश्य' को सह ' श्रव्यय कदा जता ` है | 

इन द्विविध स्थर्लो मे दव्ययीभाव समास का विधान करने के लिये पाणिनि 
ने भयथा? तथा सादृश्य इन दोनों पदांको एथक्‌ पथक्‌ श्रपने उपशुक्तं सूच 
में स्थान दियाःहे। 

ग्राश्चयं की बात यद दै कि मेदवादी जयादित्यनेभी, जो ध्प्रकार वचने 
याल. सतर मं ्रकार' शब्द्‌ का केवल भेद द्रर्थंही स्वीकार करता दै, यहाँ 
ध्यथा? को सादृश्यवाचक मानते दए, मढरहरि के ही प्रथम समाधानषफो खं्तेप 
मे थोड़े शब्दांतर के साथ प्रस्तुत किया है। 


भु 


श्न श्रर पृष्ठा जा सकता दै कि यदि यथाः शब्द का श्रथ सादृश्य 

हीदहेतो पाशिनिने श्रपने सू व्यथा चरस -दारा !त्रसाहश्य' चरथं में 
भयथा? श्रव्यय का समास-विधान क्यों किया? रि नेइस प्रश्न फो नहीं 
या हं । पतंजलि न, लगभग इसी प्रकार के एक दूसरे प्रशन के उत्तर मे, यह 
कहा दै कि केवल '्रकार वचने थाल्‌ से निष्पन्न होनेवाला व्युत्पन्न एवं थाल्‌- 
प्रव्ययांत-- “यथाः शब्द्‌ ही सादृश्य" का वाचक ह । इसके श्रतिसिति एक श्मव्युत्पन 
थाल्‌ प्रतिप धल्मल्वर्वात सहश ध्यधा' शब्द्‌ है जिसके सादृश्य, से इतर 
योग्यता, वौप्ता तथा पदार्थानतिद््ि श्रथ हते है“ शाकटायनं तथा देम 


ये 
रं 


9, सादृश्यं योग्यता करिचिदनावभ्युवगस्परेत | 
यत्‌ सूर्विगवं पस्पं तत्‌ सहेनाभिधीयते ॥ 
---वायपदीय, वही (लोक सं° ६२२ ) । 
२. द्र °-सादश्यं तुल्यवा | क्रिमथंम्‌ इदम उच्यते यथाथ द्यैव सिद्धम्र्‌ १ 
गुणभूते थ्रपि सादृश्ये यथा स्यात्‌ सदृशः सख्या ससि | 
-- काशिक्रा ( २।१।६ ) । 


३. श्रष्टाध्यायी (२।१।७) 
४, द्र०-च्रधेत्ययः प्रकारथचने थाल्‌ श्च च सादुरप्रे वतते । 
श्रयं यथारब्दो श्रस्वयेवाब्युखज्ः प्रातिपदिकं वीप्सावराचि | श्रस्ति 
प्रकारवचने थाल्‌ । तत्र यद श्रज्युद्पन्नं वीप्तावाचि तस्येद ग्रहणाम्‌ ॥ 
महाभाष्य (२।१७) 


३१२ `  नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संप्रदाय कै श्राचार्थौ ने, पतंजलि के रस कथन के श्लुसार हीः पाणिनि के ध्यथा 
श्रसादश्येः सूत्र के स्थान पर, व्यथा? च्रथा' सू्रका प्रणयन किया हे जिसका 
श्रभिप्राय है करि यालूप्रल्यय-रदित श्रव्युत्पन्न यथाः कास्थं छुवन्तके साय 
ग्रव्ययीभाव समास होता है । 


पर केवल श्रथ फी भिन्नताकी दष्टिसे एक दी ध्यथा शब्दको दो तरह 
फा मान लेना किसी भी तरह सुसंगत लीं प्रतीत होता । 
ऊपर फे प्रशन फा यह उत्तर दिया जा सकता दै कि पाशिनि के ्रसादृश्ये' 
पद्‌ का (सादृश्य से सर्वया रदित' यह श्रभिप्राय कदापि नहीं निकालना चाहिए, 
क्योकि वैयाकरणो की एक परिभाषा है- नजिवयुक्तम्‌ श्रन्यसहशाधिकरणे तथा 
हि श्रथंगतिः'२ (नजः तथा द्रव से युक्त पदं म उसमे भिन्न पर तत्सदृश द्रव्य 
या व्यक्ति ज्ञान होता हेः), दसीलिये ध््रव्राहमणसानय' कफइने पर व्राह्मशेतर 
पर व्राह्मण सहश दी किं! चत्रिय श्रादि को लाया जाता हे। इसी तरह श््रतादश्येः 
काभी च्रभिप्राय यहदहै कि यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः" म जिस प्रयु श्ादृश्यः 
फी श्रभिव्यक्ति पाद जाती हे वैखी ष्टशतासे रहित पर सामान्य सादृश्यसे 
युक्त श्रं म यथा" इस श्रव्यय फा समास श्रभीष्ट दे। इीलिये ध्यथारूपम्‌' 
तथा धथाशक्तिः या ध्ययाव्रदधम्‌) जेते समस्त पदो मे जँ यया श्रसादृश्ये' 
सूत्र द्वारा समाप्त फा विधान श्रिया जाताहै तथा क्रमशः '्योग्यता' एवं 
॥ पदायंन्‌ तित्ति श्रयं श्रभिव्यक्त होते, वयँ मी 'सादश्य' किषी नक्रिखी 
रूपमे रहता दी हे। 






















इस तरह इस प्रथम सूत्र प्रकार वचने थाल्‌ मे प्रकारः शब्द्‌ का श्रं 
प्रधानतः "सादृश्य दी प्रतीत होता दै जिसकी श्रभिव्यक्ति के लिये "थाल प्रत्यय 
का विधान पाणिनि ने किया दे। 


दूसरे सून्न प्रकारवचने जातीयर्‌ 3' के (पटुजातीयः 'मृदुजातीयः' इत्यादि 
दारणो में प्रायः गुणवाचक शब्दो से (जातीयर्‌ प्रत्यय फा संयोजन दिखाई 
हे। इन सव उदादर्णो मे (सादृश्य श्रयं की प्रधानता दिखाई देती है । 
तीयः” कहते हुए वक्ता की विवद्‌ यदी होती दै फि "ह्‌ पटुसदश है, पट- 
हेः । भेदवादी विद्धान्‌ यद रथ करगे फं वह पटु गुणयुक्त व्यक्तियों के वर्ग 








मवृहरि षी दष्टिमें त्रटाध्यायी का ध्रकार' शब्द ३१३ 


का देः इसलिये दूय से भिन्न है। परंतु पाणिनि को यँ ध्वर्यः या नातिको 
कहना ्रभीष्ट नहीं प्रतीत होता क्योकि (जातिःया षवर्गःको कहने के लिये 
पाणिनि का एक श्रन्य सूत्र दै--जात्यंतात्‌१ छु वंधुनि" ( जाव्यंत शब्द से, बंधु 
त्रिरादरी या जात्तिबाले को कहने के लिये श्छुः प्रव्यय ह्येता हे ) जिसका उदाहरण 
यः, (ज्ुधनिय जातीयः' इत्यादि, जिप्तकरा श्रभिप्राय हे- वह श्राह्मण॒ 
जाति का है", वह द्तत्रिय जाति का है" । इसलिये इस सूच के रहते हए यह निश्चित 
रूप सेकदाजा खकतादे कि प्रकारवचने जातीयर्‌ सूत्र मं गुणवाचक शब्दो से 
ही सूत्रकार को (जातीयर्‌ प्रत्यय च्रमीष्टहे। 

यहाँ सादश्य श्रथ की प्रबलता इसलिये भी स्वीकारणीय है कि ध्यकारे 
गुणवचनस्य" सूत्र से, जहाँ रकार ` का श्रथं समी विद्वान्‌. चादे वे सेदवादी ह्यो या 
सादृश्यगादी (सादृश्य छरते ह । शसाटश्य' की दरमिव्यक्ति के लिये गुणवाचफ 
शब्दो के द्वित्व प्रयोग के विकल्प मे (जतीयर्‌' प्रत्यय करी स्थिति सी स्वीकार की 
जाती हे, श्रर्थात्‌ पठ सदश व्यक्ति को कहने के लिये ही (पटुषटुः' तथा (प्टुजा- 
तीयः इन दोनो मंसे कसी भी एकशूब्द्‌ का प्रयोग क्रिया जा सकता है| 

इस प्रकार इस दूसरे सूत्र मे भी प्रकार का श्यं साहश्य' ही द्रधिक युक्ति- 
संगत प्रतीत होता हे, 

सरे सूत्र स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने” कन्‌" से निष्पन्न होनेवाले चंच 

तथा बृहत्क्‌ शब्दों के श्रथ कै विप्रय मे ऊपर भव्रहरि तथा उनके श्रनुयायरी करय्यट 
के विचार दिएजा चुके हं । उनके ग्रनुसार इन शब्दों के श्रभिधेवभूत श्रो 
फी दृष्टि से यहस्प्होजातादहं कि इस सूर में सादश्य श्रथमेंही कन्‌ प्रत्यय 
फा व्रिधान माना जा सक्ता है श्रौर इसलिये य्ह का प्रकारः शब्द भी साहर्य- 
वाचक ही दै, इन दोनों शब्दो के श्रतिरिक्त स्थूलकः ध्द्रणुक, भ्मापकः 
इत्यादि शब्द मी श्रथ की दृष्टि से क्रमशः स्थूलः, श्रणु' तथा (माषः की समानता 
छे युक्त होते हं । स्थूल सदश को स्थूलकः, चतुर निपुण श्रल्प, स्तोक कफो श्रगु 
तथा पापः कै न्यून एक विशेष परिमाण को (मापकर' कहा जाता" है । 





त 


१, श्रष्टाध्यायी ( ५.४।६९ ) 


२. वही ८ ८।१।१२३ ) 
३, द° जातीयसे श्रनेन द्विवं चनेन बाधनं नेष्यते | - काशिका ( ८।१।१२ ) 


४, श्र्टाध्यायी ( ५।४।३ ) 
५, द°शब्दकल्पद्रुम 
१० ( ६९३ ) 


६१५ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ॥ 


प्रदर्मजरी के लेखक हरदत्त मिश्र ने स्थूलादिगण फे कुद श्रन्य उदाहर्णो | 
कना मी अर्थ प्रस्तुत कियाहै; जते ध्यवकः का चरथं 'यवसदृश' शगोमूत्रकः का 
गोमू सदश भालस्वाला वस्र या च्रच्छाद्न विशेषः “सुरकः का सुरा _वंवाला | 
सर्प, (जीर्णक का लगभग जीणं दयो गए घान, इत्यादि? । इन शब्दो केये श्रयं 
जिनकी पुष्टि कोशकार भी करते रै, इस वात की पुष्टि करते ह कि प्रस्तुत सूत्रम 
प्रकारः शब्द्‌ का श्रथ ्ठादश्यः दी दहे। 
योय सूल्न श्रकरे गुणवचनस्य" के व्रिषय मे विशेष कहने की द्मावश्यकता | 
इसलिये नदी है क यहोँ तो उपरिनिर्दि्ट मेदवादी विद्वान्‌ भी श्रकारः का द्यं ॥ 
सादृश्य दी करते है । काशिकामें इस सूत्र शी व्याख्यामभ्ले दी मेदवादी जया- 
दिस्य के द्वाया नहीं फी गर हे श्रपितु सादषश्टयवादी वामन के द्वाराकी गदं, 
षर जैने श्रादि तो मेदवादी दीह पस्तु उन्दै भी यदहो साहश्य श्रयं ही 
श्ममिप्रेत है । 
इत तरह इन सूरो के विभिन्न उदाहरणो तथा उनके श्र्थो पर विर्‌, 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है करि शकार, शब्द का प्रथोग पाशिनि के इन सूघ 
मे 'साहश्य' श्रथ मंदी ह्ृश्राहै श्रौर इस रूपमे भतरहरि श्रादि सादृए्यवादी 
बिद्रानों की स्थिति ही श्रधिक सुद एवं मान्य प्रतीत होती दे । 















परंतु भंहरि फा सर्वत्र शब्द यह बताता है कि भररंहरि न केवल 
षन चार सूतो में (प्रकारः का श्रथं सादृश्य मानते ईं च्रपितु ज्य फदींभी 
प्रकार शब्द का प्रयोग किथा जाता है वर्ह सर्वर ही उका 'साहश्य' 
श्रथं ही मानना चाहिए । पाणिनि केदो श्रन्य सून इत्थम्भूत लक्णे , तथा 
(संख्याया विदयाधें * धा" म मी ध्प्रफार' शब्द्‌ श्रप्रव्यक्त्‌ रूपम विद्यमान हे । पहले 

¢ भे 4 

` सल्ञकाश्रय हं “करी विशेष प्रकारता की प्रात्नि के लक्षण या चिह्ु के वाचक शब्द 
खे त्ृतीया भिभकनि देती दैः; जसे जटाभिः तापसः" या कमण्डलुना छात्रः । यदौ 


साद श्यमिह गृद्यते ।-जेनेद्र 


र ५ 





+~-८ 


५. 


हिंदी नखशिख-काव्य-परंपरा 


डो शालघ्नाम युक्त 


कला च्रौर काव्य का प्रधान रुण सौँदयं है | श्रतः कला की भोति काव्य 
म मी बाह्य जगत्‌ शरोर श्राभ्य॑तरिक जगत्‌ दोनो का सौँदर्युवंन प्रचुरता से फिया 
जाता हे क्योकि दोनों सौदयंमे श्रभिन्न संबंध हे। भारतीय फतरियो ने नहँ 
( शगार रके श्र॑तयंत ) नारी के वाद्य सौँदयंके श्र॑तर्गत उसके श्रंग प्रत्यंगका 
वंन करिया है वहीं उसके मानस की त्राभ्य॑तरिक भावनाश्रों कामी सफलतापूवक 
चिव्रण किया दै। श्रस्तु सध्ययुजीन ददी साव्यं के जिन श्रनेक श्र 
कवियों ने श्रपनी प्रलर प्रतिमा केबलसे एसे श्रूं सौँदर्यनगत्‌ फी खृशिकी दै 
वह 'शिखनख' या (नखरिखः वणन कदलाता दै । 'नखशिख' देवी देवतार्श्रो 
श्रयवा च्रवताै के रूपवणंन फे लिये ब्रौर “शिखलनखः' नरनारी फे रूपवशंन के 
लिये होता द । इन दोनों पद्धति के संब॑ध मेँ श्राचायं केशवने "कविप्रिया" मेँ 
स्पष्ट रूप से लिखा दै-- 


नख तं सिल जो बरनियौ देवी नीपति देखि। 
[# तं म ध ५ ~ () ~~ चि 
सिख ते त्ख ला मनुषी “केश्तवदास' यिसेषि ॥ 
( प्रकाशः १९, दोहाः ६ ) 


इष प्रकार रीतिक्राल म नखशिख वणन फो एक स्वतं् विषय मानकर 
श्रनेकानेक ग्रथ लिखे गए । यदि इन प्र॑योकोसंख्या फीदृटिसे देखा लाप 
तो कदाचित्‌ इनकी संख्या शताधिक ही होगी । यद्यपि नखशिख के माध्यम से 
भी कवियों ने नायिका का रूपवणंन ही किया है तथाप श्रपनी रूढिबद्वता श्रौर 
श्रवेभक्तिक दृष्टिकोण के कारण रूप का एेद्रिक चित्र खड़ा करते मेँ उन्दै बहुत कम 
सफलता मिल सकी है । कुछ भी हो, यहाँ हमारा विचार दिद नखशिख साहित्य 
के गुण दोषों फी विवेचना करना नही? प्रत्युत उन शताधिक प्रथो की एफ खोज- 
पूं सूची प्रस्तुत फरना मात्र है जो खोजी जिज्ञासुश्रो के लिये कुं काम की हो 
सक्ती दै । प्रस्तुत सूची को तैयार करने मे निम्नलिखित प्रथोसे सदायता ली 
गई है-- 

१. हिंदी साहित्य का प्रथम हइतिहास-जाञं प्रियसंन कृत, श्रतु° किशोरी- 
ल्लाल युतः 


३२६ नागरीप्रचारिणी पञ्चिका 


` २, दिदुई साहित्य का इतिहास- गा द तासी, श्रनु° ० लद्धमीसागर 
वाष्णांयः 

३. दिग्विजय भूषण - गोकुल प्रसाद्‌ श्वूज' संपा डा० भगवती प्रस 

४, सिध्रवंघु विनोद, माग १,२,२- मिश्र 
५, ददी साहित्ये - का बृहत्‌ इतिहास, ष्ठ॒ भाग ( रीतिकाल ) - संपा 
० नरेद्र, 

` ६. समभक्ति भं रसिक संप्रदाय - ° भगवतीप्रसाद्‌ सिंह 

७, चरेवार्पिक खोज रिषोटँ -नागरीप्रचारिणी सभा; वाराणसी 

८. संमेलन संग्रहालय के दस्तलिखित प्रथो की सूची, 

€. हिंदी पुस्तक साहित्य--ध्री डं ° माताप्रसाद गुप्त । 


कवि ग्रथ विवर्ण 
१--श्र॑बुज कवि नखशिख रचनाकाल सं० १८७५ वि०। ये महाकवि 
पद्माकर के पुत्र थे। 
२--श्रनुनैन कवि नखशिख कविताकाल : सं० १६२१ वि० । उदयकाल । 
१८६६ वि० | 
३--श्राजम खाँ नखशिख कविताकाल : १७६० बि० | ये मुहभ्मदशाहं 
रंगीले के दरबारी भे । 
--उमेदकवि ` नखशिख कविताक्ाल : १८८० वि० | जन्म १८५६ 


वि०। ये शाहजहाँपुर के श्रासपास किसी 
गोवि मेँ रहते ये! 

५--कलानिधि नखशिख जीवनक्ाल : सं° १७२६- {८०६ वि०। 
(खोज रि०६६००) इनका नाम कृष्ण भट था । -कंवि कलानिधि! 
इनको उपाधिथी। ये तैलंग ब्राह्मण ये। 
(नखशिख' में प्रत्येक श्रंग पर एक दोहा एवं 
उखी श्राय का एक कछवित्त लिखा गया 

दे । इसमें कुल २८ छद 
६--छान्दकवि नखशिख जन्म : १६१४ वि० | उपनाम कनदर्दूलालः 


कायस्य } य राननगर, बुंदेलखंड के निवासी 
य] 
७--कामताप्रसाद नखशिख 


श्रसोथर, लखपुरा, जिला पतेहपुर के निवासी 
थे। 


्दिदी नखशिख-कान्य-परंपरा ४ ३२७ 


८--कालिकाय्रसाद राधाजी का नख- 
धिह किख 

&--कालिदास (१) वाखधू 
त्रिवेदी विनोद्‌ 


(२) इजारा 
१०-- कुलपति मिश्र नशिख (प्र 

न्° रि०) 
११- कुशलिंह॒नखशिख ( द्वि° 

५ 

च्रर रि० ) 


१२-$शवदास ८१) नखशिख 
( २ ) शिखनख 


१३ ~ खुमानकतवि हनुमान नखशिख 


१४--खूवचंद श्रंगचंद्रिका 


फुवर 


८१ 


१५- गणेशदतच नखशिख बत्तीसी 
मिश्र 


१६- गशेशप्रवाद शिखनख 
कायस्थ 











(ध) .* (९९५६५ 
६ विशृ ये बनपुरा जिल 


११४४१५१ 


५ (18 श्रो राजेव 


१६१११४०७०७। 


रचनाकाल ¦ १७ 
कानपुर के नि 
द्रवारी कवि थे 
रर्यनाकाल १५२४-१ ५ रवि १७ 

६७७ वि० श्रागरानिवा 
फविताकाल {६२१ वि° के पूवं । 







रप्र वि केशावदाषष । नखशिख फविप्रिया 
के द्तगंत | 

वों प्रकाश श्रौर शिलनख' एक स्व्त॑त् 
रचना । 


रचनाक्राल : १८५२ वि । जीवनकाल 
१८००-१८८० वि° चरखारी; बुंदेलखंड के 
वंदीजन श्रौर चरखारी नरेश विक्रमशाह फे 
द्रतवारी फवि । 

फविताकाल : १६२० त्रि ° | उपनाम रसीले । 
राठ जिला हमीरपुर निवासी । 


रचनाकाल : १८८२ वि० । 


फविताकाल : ६६००१६३० वि० । फरखला- 
बाद्‌ निवासी । 


१७-गिरधरजी महाराज श्री जी फे श्रंग 
श८--गोकुलनाथ राधा नवशिख जीवनकाल : घं० १८००-१८७५ वि० तकं 


६६-गोपालराय राधाशिखनख 
वंदीजन 


लगभग । ये काशिराज बलवंत सिंह शरोर 
उदितनारायण सिंह के दखारी फवि थे । 


उपस्थितिकाल ; १८५०-१८६१ वि०। 
बुंदेलखंड । प्रस्वुत पुस्तक बलभद्र क नख- 
शिख पर टीका के रूपमे है। 


३२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
२०-- गोविंद (१ ) शिखनख रचनाकाल : १६५१ - १९५३ वि० । जन्म- 
शिल्लाभाईं चंद्रिका काल ६९०५ वि | 
(२) राधारूपमंजरी शिहोर भावनगर वासी । 
(३) शंगारषोडसी । 
(४ ) राधामुखषोडसी । 
(५ ) पयोधर प्चीसी 
( ६ ) नैनमंजरी 
२१- गोविंद नखशिख (द्विश््रै° करिताकाल ८८० वि०। गोपालपुर, 
(वाजपेयी) रि०) सागर वासी । 
ब्राह्मण 


२२-- ग्माल फवि 


२३- चंदन 
२८-चंद्रशेलर 
वाजपेयी 
२५--जगतर्सिंह 
विसेन-- 
द्योत दारी 
२६- जवाहिर 
चं दीजन 
२७-तारापतिं 
र८-तोषनिधि 


नखशिख बृनराज रचनाकाल श८्८४े। वि० अन्भकालः 

श्रीह्ष्ण जूके श्ट््ट वि०। मथुरा फे वंदीजन शौर 
प्रसिद्ध कवि । 

नखशिख रचनाक्रालल : १२५ वि० । कविताक्राल सं° 
१८१०-१८६५ वि० । बंदीजन रौर कवि, 
नादिल-पुवार्यो, जिला शादजरँपुर के निवासी 
ब्रह्मम । ये श्रौर राजा केरी सिंह के दरबार 
मेये। 

नखशिख ( खोज जीवनकालज्ञ : सं० १८५५-- १६३२ वि० । 

रि° १६०३ ¦ पम्रजमावाद, जला फतेदपुर निवाणी। 
हमारीहठ के रचथिता प्रसिद्ध कवि ये ही ये । 


नखशिख लिपिकाल १८६४ वि०। उपस्थितिकाल 
१७७० वि० के श्राखपाख । ये जिला गोडा 
वासी थे । 


नखशिख ( त° कविताकाल १८४५ वरि° | विलम्राम, जिला 
च्रे°रि०) हरदोई वासी । 


नखशिख कविताकाल १८२० वि०। जन्मकाल १७६० 
वि० । श्रागरा निवासी चेद ब्राह्म । 

नखशिख र्चनाकाल १७६१ विऽ कै लगभग । 
कषिला जिला परंखाबाद्‌ के निवाखी कान्य- 
ऊुग्ज ब्राह्मण्‌ । 





हिंदी नदशिल-काव्य-परंपरा ३२९ 


२९६ थान (कन्द) हयग्रीव नखशिख कविता काल : १६०५ बि० । जीवनकाल सं° 
सिह काग्रस्थ १६२४ वि०। चरखारी, बुदेलखंड 





{८८८ व्रि ° | श्रोरछा निवासी । 
रधा नरे राजा हम्मीरसिंह के गुरु ये। 


३०- दामोदरदेव ब्रंदावनचंद- 
शि नख-ध्यान 
संजूघ्ा \प्रण्बे ऽरि°) 

३१ दिनेश कवि रपरहस्व (नसि) स्चनाकाल ६८८३ व° | टिकारीः 
जिला गया निवासी । 

६ २-दिवाकर भट नखशिख 

२३--द्विज श्रीयधानखश्िख 





जन्मक्राल १८२० 








३५--द्विजदेव (१) श्ुंगार वि° के लगभग । 


का उपनाम 
३५- देवक्य नद्दक्लिख जीवनकाल : १७३ ०-१<२५ १० । इटावा 
वापी, द्योसरिहा कान्यङ्कुव्जन व्राह््ण। 

सीतिकाल ऊ प्रसिद्धः कवि । 
६-देवकरीनंदन नशि कविताक'ल ; १८४० -१८५६ वर ° तक लग- 
भग | जन्सकालं १८०१ विं० | मकरंदपुर 


जिला फरुलावाद्‌ के कनौ जी ब्रा । 





३७- देवीदास हनुमत नखशिख क ल 
कायस्थ प्रि । श्प ८ मं दहुतरपुर निवासी थे । 
२-- देवीदीन नलंशिख प्रिलघ्रासय जिला हरदोई के वंदीजन, ये संर 


१५४० मजां।वत थ| 
२६-नव्रीकवि ग्र॑गदपंश (नख- रचनाक्राल १५६४ परि° । जीवनक्राल १७५६- 
शिख ) {८०७ व्रि०। घ्रापक्रा पूरानाम सैवद गुलाम 
नबी एवं ^रसलीनः उपनाम था । श्राप त्रिल- 
ग्रास जिला हरदोई वासी थे। श्रगदपण में 
कुल १८० दोहे ई । 
४८०--नवनीतक्ति श्यामां प ्वयत्र प्रकाशित; प्रण रामदास च्ररोङ्‌;) वब 
भूषण १८७३ ॥ 
१२ ( ६€-३ ) 


¢ ॥ 
1 | 





३३० नागरीप्रचारिणी पिका 


४१-- दपशंश नखशिख बत्तीसी कविता्नाल १३३८ वि० ] जन्मकाल १७०७ 
वि°। सितारा के राजा; द्रापका श्रसली 
नाम शंयुनाथ वंह था । 

४२ पंचमसिंह॒ जुगल नखशिल रचनाकाल १७६२ वि० । पन्ना, बुंदेलखंड 
वासी; रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि । 


४३--पजनेस कवि नखशिख फविताकाल १६०० वि० के लगमग। उप- 


स्थिति काल १८७१बि० । पन्ना, बुदेल- 
खंड वासी । 


४{- परम वंदीजन नखशिख कविताकाल १६०० कै लगभग । जन्मकाल 
१८०१ बि°; सदोवाः बु'देलखंड वासी । 

४५-- परमातंदलाल नलशिख कविताकाल १९६२० वि | जन्मकाल १८८७ 
पौराणिक वि° | श्रजयगद, बु'देललंड वारी । 

४६ - परमानंद नखशिल हजार प्रकाशि; प्रकाश नवलकरिशोर प्रेष, 
स॒हाने ( संग्रह) लखनऊ १८९३ ई० । 

४७- परशुराम नखशिख फविताकाल १६८७ धि० । उपर्थितिकाल 
महाराज ६६६० भि° । व्रजवासी, (परशुरामसागर' 


के प्रति रञ्थिता श्रौर निंवाकं संप्रदायी 
श्री व्यासदेव के शिष्य | 
ल-पारराम नखशिख च्ाविर्मावक्ाल श्वी शती का द्वितीय 
चरण्‌ । श्रागरा वासी कुलपति मिश्र के पिता। 
४६ पुहककर नखशिख \ खोज १६०३ ) रचनाक्राल १६५७३ वि० क बाद । 
प्रतापपुर, मैनपुरी वासी कायस्य । प्रसिद्ध 
प्रमाख्यानक कवि | 
५०--प्रतापसादिं (१) जगल नख- रचनाकाल १८६६ वि० | बु देलखंडी भाट । 
शिल ( खोज ये चरखारी नरेश विक्रमसादहि के दरबार 
भद्र के नखशिख 
का तिलकर प्र 


ञो 9 रि 9 ) 
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५१ प्रमसखी सीताराम नख- ( रचनाकाल संभवतः; श८० वि० | जन्म 
शिख वणन १७६१ वि के लगमग । नखशिख १३६ 
सवेया तथा घनाच््रियों मे कहा गया है । 
श्राप रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि श्रौर 
ंगवेरपुर जिला इलाहाबाद फे व्राह्मण 
निवासी थे । 
५र--चलमद्र फायस्य नखशिख = उपस्थितिकराल १६०१ वि० । पन्ना, बु"देल- 
खंड वासी श्रौर पन्ना नरेश नरपतिषिंह के 
द्रवारी फति ये | 
५२-- बलभद्र भिश्च शिखनख रचनाकाल १६४० वि० के पूर्वं | जन्म १६०८ 
वि° के लगभग | श्राप श्रोरछा निवासी पं 
काशीनाथ सनाढ्य व्राह्मण के पुत्र थे । शिख- 
नख भं ६५ धनात्तरी छंद श्रौर १ छुप्पय है । 
४४ बलवीर नलशिख ( खोज र्चनाकाल १७४१ वि° । कन्नौज वासी । 
६६०२ ) 
५१-- विहारी नलशिख रामचंद्र कविताकाल १८२० पि० | जन्मकाल 
जी (द्वि त्र रि०) १७६६ धि° 
५६ बिदारीलाल नलशिख केवल उल्लेख मात्नर। प्रषिद्ध सतक कार 
विहारीलाल । 


` ५७ बिदारीसिंह नखशिल मूपण प्रकाशित, प्रकाशक खड्गविलाष प्रेस, 


पटना; १८८३ ई० 
१. बेनी प्राचीन नखशिख उपर्थितप़ाल १६८० वि० के च्रासपास | 
कान्यङकुन्न व्राह्मण, वंदीजन श्रौर श्रसनी, 
जिला फतेहपुर वासी । 
५६--बेजनाय कुमा नखशिख वणन जन्म १८६० वि° । बाराबंकी के उहवामान- 
पुर गोवर कैनिवासी श्रौर रामभक्ति की 
रसिक घंपरदाय शाखा के एक भक्त कवि | 
&०--मद्र कवि नखशिख ( खोज 
१६०३ ) 
६१--मंडन नयनपचासा स्चनाकाल १७१६ वि° के श्रासपाक्च | उप- , 
(घर चै° खोज) स्थितिकाल १६८३ वरि । श्रापकरा पूरा नाम 
मणिमंडन मिश्र था । श्राप जैतपुर बु देलखंड 
के निवासी श्रौरं वर्हाके राजा मंगद के 
श्राश्चित थे। 





३६२ नांगरीप्रचारिणी पतिका 


६२-मनीराम बलभद्र कत नख- रवनाक्राल १८४२ धि० | श्राप उनियाराके 


शिख सरक राजा सहाविंह तोसर कै ययँ ये । 


६२-महताव नखंशिख रचनाकालं १८०० विऽ | 
६&४-- माधवदास नखशिख 
६५-- मान महावीर कौ नलशिख कविताकाल ; १७५४ वि० के पूरं । 
&६-सानालाल नखशिल पविताकाल १६५४२ चि० | लीवनकाल 
(द्विजराम) १६१७-१६८३ वि० | मल्ला्वाँ, जिज्ना हर्दो 
द्विवेदी निवासी । 
६७ -मीरन कवि नखशिल मरात्रिसादक्ताल संभवतः १६०५ वि° के पूर्व | 
६८-एनिलाल रामनलशिख र्वी शती । रसिक संप्रदाय के रामभक्त 
कविं 
६६ मुरली नखशिखं फविताकाल {८११-६८१६ बि० । ये श्रागरा 
क भरद्वाज गोत्रीय माथुर व्राह्मण ये। इनका 
धर मि 





७० सुबारक द्मली ( १ ) ्रलक 0 
( सेयद्‌ ) शतक दरदो वाख 
(२) तिल्लक शतक 
७१ --युगलानंद्‌ नवल श्रंरय्रकाश ल्िपिकाल 
शरण “देम- (रासजी का नख- १८७५-६६३३ ई 


२२ वि० | जीवनकाल 


व्राह्मण, इस्लामपुर, 


लताः शिख) जज्ञा पटना निबासी | रसिक संप्रदाय के 
बहुत बडे रामभक्त । 
७२-योगेद्र शास्टय का नखः प्रकारत; प्रकाशक भ्रंथकार, भागलपुर 
नाराथणसिंह शिख १८६६ ई० । 
७३--रगनारायणु-ग्रंगादशं । 
लाल 


७-रघुनाय- राधिका नखशिख जीवनकाल १६०४१६५० वि० | चरखारी 
प्रसाद्‌ (द्वि° ° रि०) बुदेलखंड वार्षी | 
कायस्य 


७५ --रख त्रानं शिखनख स्चनाकाल्ञ १८१० वि० | जन्मफाल १७८० 


वि° कै लगभग । जाट, वेशया्राम भरतपुर 
वासी | 
७६--ररंग सीताराम नखशिख जन्मकाल ५६०१ त्रि 


लखनऊ वासी । 
७‹-रखराज नखशिख 


हिदी नखशिख-काव्य-परंपराः ` ३३३ 


८८्--रसरूप शिखनख {-खोज रचनाकाल सं° १८१० ि० | 


१६०५ 

७६-स्सरूप राधिकाजूको स्चनाकाल १६२४ पि०। पिपरी राज्य, चतर 
नखशिख पुर वासी । 
( प्रणवे रि०) 

८० - रखालकवि नखंशिल कविताकाल १८५५.-१८६० वि तक लग- 


मरा | इनका श्रसली नाम श्रनंगेलाल्त बंदी 
जन था। ये विलग्रास) जिला हरदो निवाषी 
थे । 

=१-राधवदास रासर्च॑द्रनखशिख श्६्वीं शती । रिक संप्रदाव के एक राम- 
भक्त कवि । 

८२--राधाचरण रायिका नखश्चिख कविताकाल १६२६० । जीवनकाल १८६९ 


छायत्थ ६६५१ वि ०; राजगदु; बु देलखंड वास! । 
८३--रूपसदहाय रासचंद्र का नख- रचनाकाल १८८६ वि । पन्ना -सी; रसिक 
शिख संप्रदाय के एक रासभक्तं कवि । 
८४--लालभिहारी (९) श्रीरासर्चद्र जीवरनकाल १६१५१६६२ त्रि । इनका 
भिश्र नखशिख उपनाम '्द्विजराज' था । ये गबली, सीतापुर 
(२) प्यारीजूको के निवासी ये। 
नखशिख 


८५--लालधर कवि नखशिख £ यह सं १६६७ वि० के लगभग जोधपुर के 
सहाराजा रामसिंह के दरार मेथे। इनके 
केवल तीन दी छंद देखने को मिलते ह जिनके 
श्राधार पर यह फहा जाता कि संभवतः 
इन्दति किखी नखशिख काव्य की रचना की 


थी | 
८६- लेखराज राधा नखरिख जीवनकाल श८८८-१६४८ वि° | उपनाम 
(नंदफिशोर प्लेलराज' था । श्राप भगवंतनगर के निवासी 
मिश्र) थे। 
८७- लोकनाथ राधिकाशुषमा रचनाक्षाल १०६० वि । राधाबल्लभी) 
चवे वू दीवासी । 


=. {1 <€ 
८८--विश्वेश्वर श्रंगादशं 
वख्शपाल वमा 
9 ¢, (~ 
८६--शंकरदच राधिकषुख-वणंन कविताकाल १८३० वि° । राधवज्लुभीः 
कान्य पटना वासी । 
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£ ° --शिवसहाय नापिका-रूप-दशंन कविताकाल श ६ वि, के लगभग । 





उपाध्याय संमवतः- जयपुर वासी । 
&१-शिवल्षल नखशिख कविताकाल १८६५ वि० | जन्मकाल 
दुबे १८३६ वि° के लगभग । डौँडियासेडा 


जिला उन्नाव वासी । 
६२-षखदेव मिश्र नखशिख (द्वि रचनाकाल १७३६ बि° । जीवनकाल १६९६०. 
चौ° रि) १७६० वि० । कंपिला, जिला फर खाबाद के 
कान्यक्रुभ्ज ब्राह्मणी च्रापक्ा उपनाम 
(कविराज था । 
&२३- सुजान फवि शिखनख 
£४-सूरतिमिश्र राधाजूको कविताकाल १७६६- १८०० वि० }] जन्म 
नखशिख फाल १७४० विऽके लगभग । च्रागरा 
निवासी, कान्यकुग्ज व्राह्मण | नखशिख 
मं कुल ५१ छंद है। 
६५-- सूयंनाय भिश्च लोचनपचीसी प्रकाशित, प्रकाशक न॑दप्रसाद मिश्र, गया, 
१६०६ ई 
&६--सेवक कवि वरवै नखशिख जीवनकाल १८७२-- १६३ वि० | श्रसनी 
निवासी ब्रह्मभ्‌ । 
६७-सेवादाख नखशिख वर्णन रचनाकाल १८४० चि | 
ह्त-दनुमान- हनुमान नखशिख मैहर बाती | 
प्रसाद कायस्थ 
&&-दफीजला खो हारा ( संग्रह ) प्रकाशित, प्रकाशक मुंशी नवलक्रिशोर 
कानपुर {८८६ ई० | 
१०० -दरिदास भ राधामूपरण  कविताकाल १६२५ वि० | जन्मकाल १६०१ । 
बंदीजनः बांदा बुदेलखंड वासी । 
९०१--दरीदा्ठ (१) नखशतक्॒कविताकाल १६६ वि. के श्रासपाख। चर- 
कायस्य खारी वासी, 
(२) राधा ये पन्ना नरेश महाराज हरवंश 
शिखनख यहाँ थे | 
१०२ इरिराम नखशिख ( प्र बे कविताकाल १७०८ चि | जन्म संभवतः 
रि०) ९९€० बि०। संभवतः श्राप निरंजनी 
संप्रदाय के कवि ये| 
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इतिहास्वाद चौर देतिश्सिक उपन्यास की सामानिक 


श्राज हम इतिहास को मात्र श्रतीत फा वणन तथा विवरण ही नहीं मानते, 
ग्र्थात्‌ न्य इतिहास का काम केवल तथ्यो का सिलसिलेवार पेश करना दही नदीं 
हे । श्राज इतिहास इतिहास्राद ( दिस्टरीसिञ्म ) तथा इतिहासलेखन ( हिर्टि- 
रियोग्राफी ), इतिहासदशंन च्रादिके नए कघेत्र ्रिकसित कर चुका दै।, क्या 
इतिहास घटनानां का सतदी प्रवाह ही हे, श्रवा यह कारणा परिणाम की श्रखला 
मर्वेधा हे क्या तिदस व्यक्ति की मुक्त इच्छाः (फी विल) है श्रथवा भौगोलिक 
तत्वों श्रौर चरि, स्थानविशेषफी घ्रार्थिक दशा, लोगों के स्वभाव, ग्रौर उनके 
सामाजिक गठन के द्वारा 'टेतिहासिफ निश्वथवादः मेँ त्रावद्ध दै? क्या इतिहास 


-समप्राये की वंशावल्यां दी पेश करता है श्रथवा मानवीय व्यवहार की निर॑तरता 
"शरोर संस्कृति मं पितन के दैवुश्रों को मी खोजता दै! स्या इतिदास का वितेक- 


शील विश्लेषण दो सकता दै ? क्या इतिहा श्रोर समाज श्रौर कला (यँ उपन्यास) 
का त्रित दहो सक्ता है? इस प्रकार के कई प्रश्न उठाए गए है। 

सवते पहले इतिहास काल शी निरंतरता को सिद्ध करता हे। हम श्रतीत 
श्रौर भविष्य के बीच विराम या श्रवरोध नदीं पाते। यथपि इतिहास भविष्यवाणी 
कम कर सकता हे, तथापि भविष्य का निर्देश फर सकता हे | 

द्तरे, इतिहास मानवीय समाज के वाव्रत होता हे। यह इसके षिका 
की कहानी तथा याथातथ्यो को पेश करता हे । 


पहले शरोर दूसरे तत्वों छो मिलाकर कहा जा सकता हे कि इतिहास 


, विवेकशील श्रध्ययन तथा बोध हे जिम मानवीय स्वभाव तथा चेतना, कम॑ तथा 
स्वरौ का सव्र फालो (श्रतीत, वतमान एवं मप्रिष्य भी) के लिये समावेश होता हे । 


श्रतएव इतिहास किसी देश फी मानवता की एक संमूरतिं है जहाँ जनता, राजवंश 
घटनार्णँ, जनता का राजनीतिक विक्रा, उसकी सामाजिक तथा श्रार्थिक संस्था, 
उख विश्वास तथा श्रादशं, संसृति तथा रुचि च्रादि शामिल है । ये सभी मिल- 
कर संपूरणं जनताको संर्षो के दौरान गुजारा करती ₹। इसलिये रा्रौ श्रौ 
कालो के इतिहास तो केव्रल खड है; पूरा प्रर तो प्रतीय, एवं र्रीय सीमाश्रों 
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को लाकर कम से क्म एक पूरी सभ्यता, जैते द्रख दुनियां यूरोपक 
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जगत्‌, इद्र मारत शरोर पूरे भगोल्िक खंड तक होना चादिपए । पडाधिरं 


इतिहास या विश्व इतिहास से द्रपरिचित किषी राध्र्‌ के राजनीतिक नेत्र को क 
सफलता मिलती हे । इतिहास बीती हुड राजनीति दे; तथा राजनीति वसान 
इतिदास दै ।› इस स्रांशिक कथन मेँ हम किसी कालंड की सा्वंजनिक वटना््रौ, 
मामलों तथा प्रदृततिवों फो समने की दिशा जरूर पाते ई । श्रकवर के पहले तक्र 
हम श्रपने पड़ी मुसलमान देशो के इतिहास से श्रपरिचितये। श्रत हमने वार्‌- 
चार एतिहासिक मूले इयं । श्रभ्रेन हमारे इतिदहाख से परिधित हो चुके ये। 
ग्रतः उन्होने घटना पर काबू पा लिया । 


वास्त्र मे इतिहास हमारे लघु जीवन तथा उसके नन्द सेश्यनुपव को 

मानव जाति के श्रनुमव तथा एक रिशाल कालध्रवाह से एकतान कर देता द। यह 
हम वतमान तक ले च्राता दे । द्रस्य सूतिरयो मंदिर, पांडुलिपियौँ, दस्तावेज, 
विक्क च्रादि वतमान की सिद्धि ई। इसील्िये क्रोचे श्वभी इतिहा फो समसा- 
मथिक्' मानते ह वरयोकषि इतिदाषदर्शन तो वर्तमानबोध से ही होता है जबकि 
मानवता के विशाल कथानकं श्रौर जीवन के एति प्यार करना शुरू कर्ता दै, श्रतः 
किखी भी तरह मनुष्य श्रपने श्रत्तीत से पलायन नहीं रूर सकता; उसे द्रपनी 
परपरा श्रौर विरासत से समभौता करना ही योता रार केरूप मेः जनता 
श्रपने इतिहास की परपरा, विवेकशील तथा सर्वसाधारण बोधो धारण क्रिए 
रहती दे । जीवन श्रौर इतिहास तथा कला श्रौर जीवन, फलस्वरूप इतिहा श्रौर 
कला का श्दूभुत संतरध हे । यदि जीवन व्यक्तिगत शिक, यतिशील श्रौर वर्तमान 
है तो दषिदास व्यक्तिगत फा सार्बजनिक बनानेवाला, शारत्‌, जङ्‌ श्रर तीत 
दे । तु इति चैवक्तिक जीवन को सावंजनिक़ वना देता दे। च्रनः रेतिद्यतिक 
धरभ्यन का पक लघय यह भी होता दे कि वह यथावंभव सत्य के नजदीक ते जाए्‌, 
शरोर दमं शरातिवे से भी मुक्त कराए । दिहा कें जान श्रथवा बोधके द्वाराद्ी 
चेतना का विकार होतादे। प्रसेक युग कग श्राचर्णोौ, षिद्ध श्रौर विच,र- 
धारा द्वारा जीवन के प्रति श्रमे दिकण का प्रकाशन करता हे।ये दध्िकिण 
उव विशेष युग मं निरे ब्रीर सर्वमात्य समके जति ह । इतिहासकरार इनके 
काल प्रवाहं न्र्थात्‌ परपरा के परिवर्तनां को पहनानता ३ । इस तरह इतिदासयोध 

सत्य कौ पहचान श्रीर्‌ विर्लेषण दोनो करता हे । इसके दर॑तर्गत वास्तव मेँ क्या 

वटति दुत्रा दे कित्र प्रकार घटित दुध्रा हे तया क्यों घटति दुध्रा है,ये तीनां 
बातें शामिल हें । दमारा देश इशी रेतिदाषिक वोध की कमी का शिकार रहा दै । 

जो जनता श्रपने देश का र स्यो से पूयं तया भ्रातिविदीन इतिदा् नदीं जानती 
वह संकट के सोको प्र दिग्ध्रमितहोतीषहेिया भराति का शिकार वन सकती ह । 
इशक श्रलावा गलत एेतिदाधिक परंपरा बौद्धिक विघटन च्नोर कमजोरी का नोहः 


भोः ~ 1 


इतिदहाषवाद्‌ रौर रेतिहाधिक्र उपन्धाख फी सामाजिक उपधोगिता ३९७ 


= 


हे, चाद कुं काल के लिये म्ले दयी द्रतीत गौख की सावना तथा सक्रियता नजञर्‌ 
द्राने लगे । इविहास का इशारा हमेशा वतमान तक्तो होना ही चाहिए । अन 
क्रिंसी जाति का द्रवीत महान्‌ होता द; उसकी उपलश्ियां पिशाल होती हतव 
बह जाति भविष्य दी कीसत पर च्रतीतमें शरणार्थी दो जाती हे । एक पीदी द्वारा 
या एक युगगरिशेष मे जो महान्‌ उपलच्िर्यों हृदं हैः वे दूसरी पीढी द्वारा 
तथा दूसरे युगविशेप मै खोईमी जा सकतीर्है। श्रतः इतिहास मं हमारी 
प्रेरणा दहैजो हमारे सास।जिक् जीवन तश्रा यथाथ बोध फो श्रालोकरित करती हे । 
ठेस ही इतिदासलेन दमारी प्रेस्णा है जो एक संपूणं जनता 
तथा उसकी संस्टृति एवं यथाथंवोध को दिशार्प दे सके। यह भी न. 
हो किं इतिहास केवल ज्ञान का खजाना तो बद़ाता चला जाए किंतु 
कर्मे से निरत्सादित कर दे। इ्षीलिये इतिहासवरोध मे क्या? क्केसेः तथा 
कर्यो?का परसहै। जो इतिहास वैबल राजानौ की वंशावलि्यांया घटना 
पेश करता है तथा पडोखी रषौ के इदिहास से च्रनभिज्ञ दोता दै, वह जनता 
तादे तथा केवल किंताव्री होता दै। इतिदास केवल 
गँ नदीं है; बल्कि इप्रमै उन लालों करोड़ौ गुम- 

नाम लोगो > जीवनखंड भी शामिल ई जिन्होने इतिहास छौ मानवीय 
चेतना के दितिज का विस्तार किया है। श्रतः हम इतिहा्षमे "मानवः के 
व्यवहार तथा चेतनाका सासान्यीकरणं भी कर सकते ह । यह सामान्यीकर्ण 
व्यक्तिमानव या रद्रूमानव कान दोर विश्वमानवका दो सकता दे। कुछ 
उदाहस्णयेोंर्दः 

जव्र कोटं जनता एकजुट दो जाती है. जव्र उस श्रात्मविश्वास तथा श्रास्म- 
चेतना जग जाती दै त्र दूरे लो स्थायी रूप से उसे दाप नहीं रख सक्ते; 

जव्रक्रिषी राष्र के द्रस्तििकोद्यी धमकी दी जाती दै तत्र बह संगठित 
होकर एकक मनुष्य कीं तरह लङंता दं 

जव मिखी जनता का श्रपमान क्रिया जाता दै तव बहुत कुछ॑एफ निश्चित 
प्रकार की प्रतिक्रिया होती दहै--विशेषकर एक सामाभिक समूहं मे यह प्रतिक्रिया 
कापी विश्वपनीय दोणी, यद्यपि इसका प्रमाव तथा चरित्र परिस्थितियोः समूह फी 
शक्ति, तथा प्रतिरोध की प्रकृति पर्‌ सवाव द्मश्रित दौसा ही; 

जब दो जनतार्णै सिलती है तव श्मारंमिक संव के वाद्‌, उनके व्यवध्थित 
हो जाने पर, वहुधा राष्रीय एलं सा्त्कि एनरजामरण च्राता है; वशत उनमें से 
एक की सामाजिक चेतना श्रेत हो; 

चद सही दै किव्यक्ति के वावत कोई निश्चित मविष्यवाणी नदीकीजा 
खकती, किंतु सदान्‌ सामाजिक समूद, जनपरिमारशो? वर जातियों ब्रौर रष की 

१३ (६६-३ ) 


त्र ती 
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परतिक्रियाश्रौं मे सादश्य द्रा जासकरता दे। वृधा वे “यक तरद की परिरिथति 
में "एक तरह ( एक? नहीं ) फी प्रतिश्चिया प्रदर्थित करतेर्दै। इन दो ध्थिति्यो से 
इतिदासदरान की दो धारणं काफी यक्‌ दो जाती द । पदली धारा ध्युक्त इच्छा 


रथात्‌ व्यक्ति को इतिहासनिथागक मानती है तो दूरी धारा निश्चयवाद्‌' च्र्थात्‌ 
क्रिस शर्त" मे वेँे मानवके कार्यको इतिहासनिवामक्र मानती ह मनुष्य 


11 ह। 

प्रकृति कौ च्रावश्यकता्रं के श्रनुरूप जितना श्रधिक्र वदता जाता है; उसे उतनी 
ही श्रधिक स्वत॑नेता मिलती जाती है। पहली धरार इतिहास की रोमांटिक चेतना 
को श्रात्मसात्‌ करती है तो दूरी सामाजिक द्मविश्यकताके बोध को। पहली 
धारा मेँ इतिहास भे व्यक्ति प्रधान दै, तो दूखरी मं समि । पहली धारा इतिहास 
को महान्‌ व्यक्तियों की जीवनी वी तरह लेती ह; घटना को उनके प्रातिभ ज्ञान 
की उपज मानती है; तो दूसरी उसे समाज की कदानी के रूपे लेती ह श्रौर उसमें 
एक प्रणाली सीजती है । इतिहासलेखन फी दृष्टि स एतिहासिक रोमांस के विकास 
म पहली धारा की, तथा ेतिदा सिक उपन्यास कै त्रिका ते दूसरी धारा की प्रधा- 
नता दृष्टिगोचर होती है। इतिदासलेखन की दूसरी दृष्टिसे पहली धारामें 
इतिहाप इति्रत्ता्ाक तथा प्रातिभज्ञानपूणं हे, तो दूसरी में तै 
तथा बाद्धिक। पदली धारा इतिदासकौ कलाक स्पे 
दूरौ विज्ञान के रूपमे । प्ली धारा मै इतिह 
तथा वैयक्तिक बोधसे श्रनुप्राशित रहता दै, 
विश्लेषण पर । 

यतो मनुष्यभी सामाजिक निर्मिति दै] वह जाति न्रोर देश, धमं 
श्रौर शिक्ता, परिवार श्रौर प्रात केँ वातावरण मँ ठलकर ही वनता है। इसी 
श्रनिवायं परिपेद्य मे दमे व्यक्तिके कार्यो का निरीकच्वण फरना चाहिए । इसके 
शलाता व्यक्ति को पृशतः श्कयनीय भी नही फा जा सकता | श्रत तो द्राुनिक 
मनोनिज्ञान उक श्र॑तज॑गत्‌ के रहस्या को भी खोलकर रल देता दै | [ इतिहास को 
जीवनी तथा इतिब्रच के रूप ( उपन्यास ) मं लिखनेवले (लेखकः तो इसका 
उपयोग बहुतायत ते करते ईं ]। इसके ्रलावा परप भी व्यक्तिचरितर के कई 
पलु को प्रकाशित करती ह। किर भी व्यक्ति मे बहुत कुच रहस्वात्मक चारि- 
त्रिक नेपुरय रह दी जाता दै जिते इतिदासलेखन की शलात्मक परपरा क श्र॑तर्गत 
उपन्यास श्रयिक सुचासर दंग से उद््ारित कर सकता है । ल॒ जनचिच्र तथा 
जननरटनार्ो के चनें वै्ञानिक विश्लेषण सर्वाधिक लागू ह्येता दे। जव हम जन- 
मथनो तथा जनदोलनो का निरीक्तण करते है, तव एला भान सर्वाधिक होता 
दे फि इतिहास मेँ कारण परिणाम की कोई प्रणाली श्रवश्व हैः इतिहास मे भी 
निश्चय है । इतिहास मे जनकम्‌ का संव 


¶ राजनीतिक, श्रार्थिक, सामाजिक श्र 
( निक, श्ार्थिक, जकर श्ररोर 
तक शक्तियो सँ दै । श्रौर ये खभी शक्तया (जन के सावंजनिक श्राचरणः 


वज्ञानिक, विर्लेप्रणीय 
स्वीकार करती हेतो 
सलेलन इतिदासकार के दर्शन 
तो दूसरी म उसके ससाजशास्नीय 
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से सवद्ध है । इसके द्वारा हम कुं सान्य सामाव्यीकरण प्रात कर सकते ह तथा 
मविष्य का संकेत भी कर सकते ई । सारांश यह है कि इतिहासलेखन मँ इतिहास- 
दशन केश्र॑तर्गत के सभी सार्वजनिक श्राचस्णो का सामान्वीकरण किया जाता दि 
तथा कुं निरेक या सपि निष्कषं निकाले जाते द । इसके विपरीत इतिहास- 
लेखन मे कला इतिन्रच के श्॑तर्ग॑त इतिहास के तालः प्लाट, -्रादृत्तियो › चरित्रोका 
चित्रण किया जाता दै तथा जड़ देशकाल को इश्यवत्‌ जीवंत समाज केरूपमें 
प्रस्तुत किया जाता है । श्रतए्व दोनों दी पद्धति शाश्वत मानव" के श्रादिम 
प्रवं संपूणं तरिव्र को्र्ठमूमि में पेश करती है । 
इतिहास मे देण ग्र्थात्‌ भूगोल, एवं काल प्रर्थात्‌ इतिहा का संयोग है । 

हम भूगोल के चिना इतिहास की शक्तियो को कल्पना ही नदीं कर सकते । जहाँ 
जँ जनता को च्रपने भूगोल का ज्ञान नदीं दोगा च्रर्थात्‌ जो भूमि सीमा, उपज 
निवासि्यो के प्रकृति्रेम, भूमिप्रोस, देशचिच् दादि से ्रपरिचित होगी, वह एेदि- 
ह्ासिक बोध के श्रमाव म विभाजित होगी । इसे देशम भूगोलके इस ज्ञान 
के च्रभाव के कारण दी देविदहासिक बोध की कमी रदी है। भारतीय र्ाङ्मयमें 
बृहत्तर भारत ( ददिश पूं एशिया ) या चीनः, जापान, कोरिया दादि मे गर्‌ 
बौद्ध भिलु्रो के कोई मी दंस्यर्ण, यात्राडचति श्राडि नदीं मिलते जिसके फल- 
सवरप हमारी एतिहासिक चेतना बहुत ही सीमित हो गई द । निष इतिहासलेखन 
चे स्यानीव राजंश कीयाथा हौ गाई जाएगी श्रौर जनकसं की उपेता होगी, 
उसके द्वया देश की दशा का प्यवेकत्‌ नदीं दो सक्रेगा श्रौर स्थानीय देशभक्ति 
( ग्रातीयता, जातीयता ) को बद्वा भितेया। ` जिस इतिदासलेखन मै पुराने 
श्राद्शेप काही जयगान क्रिया जाएगा उसका परिणाम मिष्य की कीमत पर 
श्रतीत मे श्राश्रय लिप रहना होगा। जिस इतिहासलेखन मं जातिया संप्रदाय 
का श्राधार्‌ लिया जाएगा वहा एक दी एेतिदालिक तथ्य ब्रिल्छुल विपरीत सत्या 
का उदूत्ाटन करेगा । सर्दार पशिछे ने इसका उदाृस्ण दिवा हे | दिशो की 
दृष्टि मे वे दी चरितिनायक ह जिन्हे सु्लमानो का प्रतिरोध क्रिया, जेते रणा कुमा 
राणा प्रताप, शिवाजी, मोर्विदपिह च्रादि। सुसलमानं की ब्छिमेवे दही 
नचरितनायक ह जिन्ने दिदुन्री को जीता, जैसे श्रलाउदीन षिलजीः फीरोजशाह 
तुगलक, श्रौ रगजेव्र । भितु श्राज इतिहासलेन मे हम व्यक्तियों या उनके 
श्रातो के दृधिकोणो के बजाय जनता के एंधर्पा, उनके राजनीतिक विकास, 
सामाजिक, साछतिक एवं श्राथिक संस्था; श्रादशो' एं विश्वासो? लोकपरंप- 
राश्रं एवं प्रगति, त्रिध श्रौर सखाम्पो शरादिः का श्राधार श्रपना सकते ह । राज 
वंशो की गाथार्णै तो केवल सतह का प्रवाह ईह; तलस्परशी इतिहास तो यही दे । 


हमारे देश के इतिंहासलेलन मे उपयुक्त जटिल समस्या श्राती ह जिनफो 
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श्राज विसे स्मिथ; लेन पूल, जायसथाल या सरदेखाईं की भाँति कनल तथ्यो के 
संकलन दवारा नहीं सुलभाया जा सकता दहै । श्राज इतिडइासवाद तथा इतिहास 
दशंन का सहारा लेना ही दोगा । साहित्य कै दिकोश सेतो स्पष्ट हैक ्रोमासिः 
तथा 'एेतिहदासिक रोमां" श्रतिमान्रीय चरितनाथकों तथा श्रदधितीव सौँदयं गर्विता 
युति के छं इतिश है जिनमें केवल वातावरण एेतिह्ापिकं दै तथा जो मूलतः 
परेम श्रौ वीरनाके विननो के चशे शरोर ही धूते ई । इसके विपरीत राजवंशं 
के घटनात्मक प्रमाणो के साथ साथ जनकरम एवं जनवचित्त श्र्थात्‌ जनजीवन का भी 
समावेश करनेवाले “टेतिहाधिक उवन्याः ही समाज श्रौर देशकाल को इतिहास- 
बोध से श्रनुस्यूत कसते है । पहली फोि मँ वाल्य स्काट, ड यूसा, किशोरीलाल 
गोस्वामी च्रादि के उपन्यास, तो दूरी भे तोल्पतोय, राष्ूल सां्त्यायन, करदावन- 
लःल वर्मा, हजारीणसाद्‌ द्िवेदी के उपन्यास द । इस प्रकार एतिहासिक उपन्यास 
फो उसी विधा की सामाजिक उपयोगिता होगी जिने इतिहास व्यक्ति या वैयक्तिक 
घटनाश्रौ के बजाय जनजीवन, तथा श्रनेक बरटनाश्रौ को कारण परिणाम से वोध- 
कर मानवीय चेतना के सामाजिक निर्माण का चित्त प्रस्तुत करे । 


उप्त विवेचन के श्राधार पर प्टुतिदालिक उपत्यासः इतिहास लेखन 
फी दी एक विलकण, व्यक्तित, कलात्मकं विधा द्रा दं । उपन्यासखकार पहले 
इतिदासकार ही होता दै, किंतु वह कलाकार फे रूप मे श्रभिव्यक्ति करा दे। 
सामघ्ी दोन की एक दी दै; जेषे वेशभूषा, भित्तिचिन्, वास्त, मूर्तिर्या, पांड़- 
लिपिं पुरात्व, शिलालेख, सिक्के, दस्तावेज श्रादि । विश्लेषणद्रन्वेषण दोनों 
मदी दै, लेक्रिन जवर इतिहालकार मात्र बौद्धिक एवं वेजानिक पद्धति फो प्रधानता 
देता दै, इतिदहासन्न उपन्यासक्रार प्रधानतः सोँदर्यप्मक तथा प्रातिभन्ञानात्मक 
पद्धति श्रपनाता है । ये दोनो पद्धतियोँ परिरोधी न दोकर परस्पर पूरक भी &। 
दषील्िये दतिदासकार सौँदर्यात्मक एवं प्रातिभज्ञानास्मक तथा उपन्यासकार 
गोद्धिक प्वं वैज्ञानिक पद्धतिको भी अण कर सकते ह श्रौर करते ह । किव 
इतिदास के कुक नेवणेसे दोते रै ( जेस लोकजीवन, लोकचित्, तत्कालीन देश- 
समाज श्रादि ) जदो कल्पनाट्मक व्याख्या दी सर्वोयित तकनीक दे , श्रतः एेति- 
हासिक उपन्यास में एक श्रोर यदि तर्यो फो संकलित करफे सामान्यीकरण प्राप्त 
क्रिए जाते ह तो दूरी शरोर कल्पनत्मक उरस्यो द्वारा विशेषीकरण । दोनो ही 
युश की प्रबत्तियो तथा काय॑ -कारण्‌-नियम की निश्चयात्सकता का निदेश करते 
हं । खासंश यड दे कियदि इतिहासनोध का वर्स मनव की चेतना तथा (जीवन 
का स्प॑द्न ग्रहण करना दै तव तो यद कलात्मकं पतिके द्वारा ही उपलब्ध हो 
सकेगा । यहां मानव थात तथा चरित्रकी ४ पर बल दिया जाता हे श्रौर 
इशक निमिच विशिष्ट एवं वैयक्तिक चरित्र पात्र उने जति ई । श्रतः इतिहाखकार 
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श्रौर उपन्यासकार दोनों ही श्रतीत का पुन्ंजन करते ई--इतिदहाघकार श्रपनी 
कल्पना फो सत्य के श्रधीन रखता है तथा उपन्यासकार सत्य को कल्पना से सजीव 
कर देता है | इतिदाक्तकार न तो नई कल्पना जोड़ सकता- १, न तथ्य के खिलाफ 
जा सकता द; जव्रक्रि उपन्यासकार ससाज श्रौर जीवन की लघ्ल धारा को श्रंफित 
करने के लिये सत्यको भी थोड़ा घुमा किरा सकता है, नई पताका-प्रकरी - मूलक 
कट्पनाए जोड़ सकता दै । इतिहासलेलन मे मूल्यो फी सलोज भी की जाती ह 
किंवु याँ बही ध्यान रखना चाहिए कि मानदंड उपरी कालके उन्हीं लोगो के 
दो द्रर्थात्‌ उनमें कालतस्र फा सापेक्ष हो अन्यथा हम उस समाज फा जीवन 
नहीं सम पर्णे । यह षदी दैकिश्रार्थिक श्रौर राजनीतिक मूल्यो मै काल 
तत्व कौ द्मपरिकता दती दै, जवि तोँदर्यात्मके रोद्धिक प्रवं मावात्सक मूल्यो मे 
क्रमशः श्रार्‌ ्रपेक्ताकृत कमी । यदि इस कालत कफो देशतख सेभी जोड 
दिवा जाप तो हम देखते ह किं वस्वुरला सर्वाधिक एतिहासिक चरत से परिपूर्णं 
होती हे क्योकि वह श्रपने युग की जरूग्तों तथा चरित्र फो प्रकट करती टे, चित्र 
तत्व तथा वेशभूषा का दर्जा दृष्तरा है; राजनीतिक द्यार्थिक साहित्य का तीसरा । 
ठ संगीत श्रमूत चिव्रकज्ञा; शुध क्प श्रोर शुद्ध नारक श्रादि मेँ सवते कम 
देतिहाधिक चरित्र होता दै। इस दष्ट से एतिहासिक उपन्यास एक श्रो यदि देति- 
हसिक चरि से र्वेधा है, तो दूसरी च्रोर फलात्सक सावंभौमिकता के 
फारणु सार्वकालिकं तथा सावदेशिक मी द्ो सक्ता दै। उपन्यास तो श्राधुनिक 
समाज कीदीदेनदैजो सधाजश्रौर व्यक्तिके बीच नध संतुलन के प्रतीक 
रूप मे विकसित दूृश्रा है। श्रतः एतिहासिक उपन्यास मानव के 
सातत्य जीवन की धारा श्रौर समाज कै श्नमो को संचित करता है। 
यहो वतमान को अुलाकर श्रतीत मे पर्चा जाता दै श्रौर पुनः प्रच्छन्न रूप से फाल 
प्रवाह द्वारा वतमान की यथाथं भूमिमेंलौटा जाता द जहाँ श्रतीत वर्तमान सें 
एक क्रम दै। मविष्यका निर्देश दै। श्रतः बह दूरी को निकटतां मे परिणत कर 
देता ह। रेतिहासिकर उपन्या मे बहुधा वतमान समाज फी कमि तथा सूत्रों 
के द्राधार पर मी मूल्यव्यवस्था प्रदान की जात्ती हे श्रर्थात्‌ वतमान समाजभी 
ृषरमूमि मे एक श्रदश्य पोषके रूपमे रहतादै। यदि देश कालके श्र 
(यैरि) को लिया जाए तवर एपिहिसक उपन्पाख के चार्‌ प्रकार कै श्र॑तस्पंवंष हो 
सकते दं ( यदि वतंमान को कद्र म स्खा जाए ) 


(१) श्रतीत मं वतमान को परोक्त म ग्रहण भिया जाप्--रेतिहायिक 


यथाथंवाद्‌ । 


(र) वर्तमान मे श्रतीत को प्रत्यत या परंपरा रूप मे रहण करिया जाए्‌-- 


चामाजिक यभाथवाद्‌ | 


6; 


| 
। | 
॥ 
| 
| 
| 
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(३) वतमान मँ भविष्य को संकेत रूपमे ग्रहण किया जाए - क्रंतिकारी ' 
स्वच्छ दतावाद्‌ । 

(४) भविष्य मे वतमान को निष्कषं रूपमे ग्रहण किया नाए-श्रसंमय 
संबंध । 

इन चार्‌ श्र॑तस्संबषो से यह स्पष्ट दै करिहम समाज तथा तत्कालीन जीवन, 
समस्याएं तथा संघपं च्रादि फो इनमे से किषी एक संब॑धके श्राधार पर प्रस्तुत कर 
सक्ते ह । इस प्रस्तुतीकरणमे द्रूटी कदर्यो, या रश्रषेरे पदलू; या श्रद्वितीय 
घटनां खुद - ब - खुद संश्लिष्ट होती, ज॒ड़ती, प्रकाशित होती चली जागी । 
शतं यही है कि बतंमान श्रर्थात्‌ समसामयिक बोध हमारे विवेकके केर में र्हः 
श्रन्यथा वतमान से पलायन फी स्थितिमे संबंध की यद कड़ी टूट जायगी श्रौर 
हम रोमांस फी कीमत पर इतिदास फो रजस्रदाज कर दंगे । पुराण, पुराकथारपे, 
रोमांस, एतिहातिक रोमांस श्रादि इसके उदाहरण है जहाँ देश-काल-बोध में काफी 
गडमड्सा हो जाता दै। हां, यह टीक दै कि इतिहास के त्यो फो सरसता प्रदान 
करने कै लिये रोमांटिक मधुरता का परिपाक किया जोए्‌ श्रर्यात्‌ भावात्भक देतिहा- 
सिक्ता फी कल्पना भीहो। हँ, यहभी जल्रीहेकि एेतिदाधिक उपन्वासमें 
समाज को समभने तथा वतंमान मे उसके प्रभाव को प्रतिर्धिवित करने के लिये 
परपराश्रो, जनश्रुतियोः रकिवरदततियो, लोककथा््रो,) लोकगीत, रीतिरिवाजे, ` 
श्रादि का समावेश भी किया जाए] श्रतः कई लघु या सहकारी काल्पनिक पातरौ, 
काल्पनिक घरनाश्रौ श्रादि की रेतिहासिक्र उपन्यास में बहूताग्रतदहो ही जाती है 
क्योकि जव प्रमाणित तथ्य प्रषुख पर्रोंके काश्व्यापारकफो श्रनुशापनमं बँ 
रहते ई तब श्रनेक व्यक्तिगत घटना तथा काल्पनिक पात्र च्रादि समाजकी किषठी 
मान्यता, किसी दृष्टिकोण, किसी समस्या च्रादि का श्रायरत्तीकरण करते र । इस 
प्रकार इनके संयोग से दी समाज तथा जीवन की संमू उभर पाती दे । 


देशकाल के श्रायाम मं एतिहासिक उपन्या्वो मै घटना एवं पाच की भी 
सं॑धात्मकता दे । जव घटना तथा पात्र दोनों दी रेतिदासिकं होते दै तव एक 
खद देतिासि क उपन्याल को रचना दोती दै चाहे उसका कलात्मक स्तर जो भी 
हो । जन परजया बरना मसे दोनो श्रथवा प्क काल्पनिक होते है तव मिश्चित 
एतिहासिक उपन्यास की उपलब्धि होती है । यदि दोना ल 
देशकाल वास्तविक दोता हे तवर वह उपन्यास समाज का एक चित्र दे सकता ई । 
किं यदि देशकाल का भौ अतिक्रमण होता दै तन वह रोमांस बन जाता है। 
खारयश यह है कि घटना षयं पात्र पर ग्रभ्रित रदनेवाला उपन्यास एतिहासिक 
तथा भाव एं रोमांष पर शराभरित रदनेबाला उपन्यास एतिहासिक = होता 
॥ = ^ देतिदाधिक 


> 
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उपन्यास की तलना करना समीचीन होगा । रोमांस का काल सीमा के परे होता 
है, एतिहासिक उपन्याप्त कालसीमासे वेधा होता दै; रोमांस यथा्थंसेभी परे 
होता टे, एेतिदाधषिक उपन्यास यथार्योनमुल होता हे, तथा रोमां मै घटनाश्रो पर 
चल दिया जाता दे जव्करि टेतिदासिक उपन्यास म चरित्रचिच्रण पर बल दिया 
जाता दे । (शुद्ध रोमांस ' म जादू योना, च्तिमानवत्र तया श्रति दानवल्र होता 
हे जो क्रमशः द्रंधविश्वास्, च्चतिरोमांचक कार्यो तथा प्रबल संवर्पो म रूपांतरित 
होकर (एतिहासिक रोमांस" मे भी प्रतिष्ठित होता हे। यहोँसामंतां कायुग तया 
मध्यकालीन निजंधे का चक्र होता दै। इसके ग्रगले विकास श्रर्थात्‌ रेतिहाधिक 
उपन्यासमें श्रंधरतरिश्वास जनजीवन तथा राजा सामंतोकी परपराश्रमे; श्रति 
रोमांचक कायं पौराणिक श्रादर्शो या वतंमान बोध या व्यक्तिगत शील की स्थापना 
मे प्रवल संवरपं दुधषं प्रत्पि या युद्ध, यारेतिहासिक श्रातताधरीया जनतंवर्पो में 
रूपांतरित दो जाता दै। यहाँ जनसं्छति का युग तथा 'एेतिदासिक उपन्यासः 
का चक्र होता दे। ग्रतः एतिहासिक रोमांस में च्रंधविश्वास के साथ साय परपरर्णै; 
श्रतिरोमांचक कार्या के साथ साय पौरारिक्क च्रादशं, या बतंमानव्रोध, या व्यक्तिगत 
शीलः; तथा प्रबरल संवषंके साय साथ दुवंषं प्रकृति, या युद्ध या रेतिहासिक 
श्राततावी श्रथवा जनसंवरषं भी जुड़ जाता है। इनतीन सरूपोको यो रश्रकित 
करियाजा सकता हे: 






=< -~\-> | अनः 
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जादटीना -- ‰ ऋ्पयिरवास 
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हमे यहो साव्रधान फर देना होगा कर यदि देतिहासिक उपन्यास फी सामा- 
लिक उपयोगिता को धारण करना दै ततर जनकंसछृति के चक्र पर ही वल देना होगा, 
न करि राजवंश की व्रिरुदावली पर । तभी.समाज तथा उस समाज का जीवन, 
समस्यां, त्रादशं त्रादि निरूपित हो सकेगे । इसीलिये एतिहासिक उपन्यास के 
लिये जरूरी है रि उसमें लोकतो, लोकपरंपरा्रो, जनगाथाग्रो , लोकभापरा तथा 
जन्मभूमिप्रेम, प्रकृतिप्रेम, दजन चरित्र शरोर नन्दीं ननी समध्याश्रो कतो उभारते 
बली कईं उपकथा का प्रहणदहो। किंत सर्वोपरि श्चावश्यक्ता है एेतिदापिक 
तथ्यो की उपलब्धि च्रोर एेतिहापिकर बोधकी श्रंतर्हषटिकी रेतिहासिक उपन्याक्त तथा 
नाय्द्ची के द्वारा हम चाद राजवंशावल्ियां न जान सके लेकिन तत्कालीन (समाज 
श्रोर जीवन फी धारा" फो बहुत कुं सम सकते है । कालिदास, शेक्खपिच्रर, 
मोल के नाटक इशषका सबूत ई । श्रतः एेतिहःसिफ़ उपन्यास में एतिहासिक श्मशा 
के साथ साथ सौँदरयात्पक श्मभिरयि के मिल जनेषे दो प्रकारके पूरकबोधोंका 
योग हो जाता है । एेतिदासिक्र उपन्धाख का चरम लक्ष्य दहे जीवनके प्रति प्रगाढ 
श्रनुराग की श्रभित्पक्ति, उस जीवन कीजो लघु होकर भी पूणं मानवरताका श्रमर 
श्र॑श हे । यदि प्रमु पारो तथा प्रहुल घनाश्च को लिया जाए तो इतिहासलेवन 
प्क प्रकार से राजाश्रोया राजपुर्षोका जीवनीलेखनदै। इतदणिसे इतिहास 
श्रसंख्य जीवनि का सारांश भी टरा है । यदय कई मटक्राव श्रातेदैश्रौर भारतीय 
इतिहासलेखन म हमने पड़ोसी रा्रौ के इतिहा फा श्रज्ञान, सीमित टेतिदासिक 
चेतना , राजवरो फा चारण गान, पुराने श्रादरशुफ़ी पूजा, ज।तिरत तथा धार्मिक 
दश्टकाण श्रादि मटका के प्रति सचेत क्रिया है । त्रत यदि रेतिदासिक उपन्यास 
शरोर सामाजिक दाथिख का प्रतिपादन करना दहै तो लेलक्त को इनसे मी तो बचना 
होगा । यदि क्रिसी एक राजा की जीवनी षो ही श्राधार मान लिया जाय, तो वह 
एक्तांगी वा एकपक्तीय होगी तथा उस पूरे युग के इतिहास के वारेमें ह्ये गुसराह 
कर्‌ देशी । कितु यदि एतिदासिक उपन्यास समाजकफो श्ंक्रित करता दै, तव वह 
श्रनेकं द्यज्ञात मनाम पा््रोके चरिवोको श्रंकित करके उसे समूचे मानव की 
कहानी य परिवर्तित कर देता हे प्रात्‌ न्रनेकानेक, एेतिदासिक तथा काटपनिक, 
दोनो तरद के पातर श्रपनी श्रपनी घनाद्रौ समेत श्रंततोगा नि्वैयक्तिक दो जाते 
ई श्रोर सभी प्कयूत् म पिरो दिप्‌ जते हे। इतिदासलेलन म यह सव 
ध बोदिक ५ विश्लेषणात्मक पद्धति से धैराग्राफौ म बि वोँकरर होता है 
श्रयत्‌ उरे जीवनी दो सकती दै रिति (कथाः नदीं । इतिह्ासकरार को "विषयः 
क श्रतगत श्राथिक) सामाजिक, पुरातालिक ग्रौर राजनीतिक पत्तो को यथातथ्य रप 
मेदी ग्रहण फरना दता दे; जवक्ति उपन्याख्कार विषय कफो "वसु मे एवं पैना्ा्फणो 
को (कथोपकयनः रादि मे ढाल देता है । 


वह्‌ श्रपनीं = < 
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कुछ पतो को चरमोत्कपो दवरा श्रधिक उभारकर ध्यान कैद्रित फर सकता है, 
तथा श्मपते दृष्टिकोणसे सरे समाको देख दिखा भी कता दै। ये उसके 
कलात्सक शिल्पविधान, समान के प्रति उसके दृष्टिकोण तया मानववादी श्राष्था 
की धारणश्रौ की खीमा सूचित करते ६। इसलिये एेतिदासिक उपन्यास 
की सामाजिक उपयोगिता इस ब्रात पर भी निर करती ह कि उपन्यासकार कौन से 
कालखंड फो, फिंस कथावस्तु को, किंस प्रकार के पा््रोको, क्रिन समस्यार्त्रोको 
तथा किंस दशिकणको ग्रहण करता दै। यहीं उसके इतिहासज्ञान, इतिहास- 
श्मध्ययन तथा इतिदह्ासबोध कै प्रभाव सुखर हो उठते हं । उपन्याषक्ार 
उपदेशक न हो वि समाजिकं यधाथेवा एवं तक्करालीन बोधरसे युक्त दो । एक 
रंत श्रौर मी द्रथ्व्य है: सभी उपन्यास श्रतौत मे पर्टुचते दी एेतिहाखिक नदीं 
जाते; ेतिहा सङ उपन्यास का लेलक च्रपते से पूवव्ती युग को ग्रहण करता है। 
इते प्रिल्छुल श्रलग दिशा समषामथिक उपन्यासो की है जिनमे लेखक श्रपने 
युगकोहीप्रहण कर्ताहै्रिु जो कुं काल व्रीतने पर इतिहास की ( एेतिहा- 
धिक नहीं) वष्ठुद्योे जाते ई । इनफ द्वारा भी तत्कालीन समाज श्रौर इति 
का द्मध्ययन हो सकता है । 

इ प्रसंग मे एक सवाल उठता क्रिक्या इतिहास की श्राति होती 
हे ? हूहू नहीं । क्योकि वह युगः वे मनुष्य, बद कालक्णः, बह खमाज नहीं रहता । 
किंतु अनकार्यो सै च्राद्रचि के लक््ण भिल सकते द । क्या मनुष्य इतिहास से सील 
सकता है १ दीगेल फा साफ़ उन्तर है, "नही । हमारा उत्तर हे कि भौगोलिक 
तथ्यो श्नौर चरि, श्रार्थिक श्रवस्था लोगों के स्वमाव, उनके सामाजिक ठचि के 
श्रःधार पर मनुष्य के कार्यो का श्रंदाजा लगाया जा सक्ता हे । जीबन तो कणिक) 
सतिशील, वर्तमान तथा व्वक्तिगत होता हे श्रौर इतिहास शाश्व्रत तथा 
स्थिर, श्रतीत तथा सामाजिक होता है । इसलिये एफ व्यक्ति इतिहास के परिणामों 
को भोगतातो दै भित सीखनेवाली बात संदेकास्पद है क्योकि लगभग सभी 
रार एक न एक तरह कौ सलती बारंबार फरते मिलते हं । 

मानवता फी चेतना के विस्तार तथा उसमें रथी हदं घटनाश्रौं की फारण- 
पर्णिम-श्छलला एक 'निश्चयत्राद्‌ः का भान कराती हे। यहसखच दे रि इतिष्ास 
मरं ताल या प्लाट नदीं होता रितु यह भी सच दे क रेतिदहाधिक उपन्याख म एक 
तान, एक प्लाट, एक परटनं होता ई । देतिहाभिक उपन्यास म धरना श्रौर चरित्र 
कथानकं से शथकर कारण-परिणाम-नियम का जितना सुंदर शौर उदाच प्रतिपादन 
करते ह वह इतिहाल लेखन फी फिती मी पद्धति के वृते के बाहर दै । वह॒ खच 
हे कि इतिहास मे एक ताल या एक प्लाट तो नह होता; रकिंतु-यह मी ग्यापक्र 
उल ह 9 इरिदाख शौर मानवता की गाया भे कई तालः कड प्लाट ग्रौर कई 
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श्राडृतियों त होती दै । इस दाशंनिक श्रोर व्यावहारिक सूमि पर इतिहास 
लेखन की कलात्मक प्रणाली शरोर निश्चयवादी प्रणाली एकरूप दो जाती ह । 

श्र॑तमें हम देश तथा काल को समस्या को पुनः दक्र सतलवसे 

| उठर्एगे । देशकाल के श्रायाम मँ दही रेतिहासिक्ता, सासाजिकता तथा 

| समस्याएं श्राती है। ये दोनो श्रन्धोन्याध्रित च्रौर परस्पर पूरक है। 
| यदि एक शरोर एतिहासिक पात्रों एवं घटनाश्रं के साथ काल्पनिक पाच प्रर 
घटनार्णँ क्रमशः देशः श्रौर काल'केरंगको गादा तथा चमक्दार बनाती है 

। तो दूसरी शरोर काल श्रक्ञमे श्रतीत ( युगप्रधान ) के साथ वर्तमान का संयोग 
किया जाता है। इकके फलस्वरूप युग फी तस्वीर चिचती है, युग प्रतिनिधित्व 
भी होता है, तथा वतंमान के परिणामों फी मौजूटूगी फो कथावस्तु ग मविष्यवाशी 
या सील या तुलना के रूपम प्रस्तुत किया जा सकता दै। हस द्रासानी म बर्ण 
वयस्था कौ कमजोरियों को स्ृगनयनी' मे वित पाते ह वरयो लेखक वर्तमान 
मँ उनके परिणामों फो श॒गत रहा दै । देशकाल के चित्रण के द्वारा पूरा 
| रेतिहासिके उपन्यास ही संपूशं संमूर्तिं बन जाता है। "देशः के श्रतरय॑त प्रकृति. 
। चित्रेण उपन्यास को श्रांचलिकता प्रदान कर सवतादै। यातो मूल प्रति 
शाश्वत होती है, र्वि श्रांचलिक मूर्खं की श्रपनी श्रपनी स्वगत शोभा भी दे) 
जेषे भूमि, पर्वतौ, नदिरयो, इतौ, परु, परियो, एलो , ऋलश्रो, श्रादि की । भूचिच्र 
उपन्यासो मे वातावरण फौ रचना करते ६ । कालानुरूप ष्देश' का दूसरा पदलूः 
मानवीय क्रति हे । हम कह लुके ६ कि वास्तुकला एतिहासिक चरित्र के सवते 
श्रथिक नजदीक हे; चिवरक्ला, शगार, वेशमूषा रादि का दूसरा नंबर दै । इसलिये 
एेतिासिक उपन्यास मे मकानों, नगर, मवर्नो, मंदिरो, किलो, पोखर, गदियों 
श्रादि का श्रंकन इतिहास को गभिन बनाता हे। संगीत तथा काव्यकला इतिहास 
से तो श्रपेत्ताकरत दूर हे र्ठ मानव की शाश्वत व्रत्तियों के नजदीक ह । श्रतःये 
चरित्रचित्रण फी सूद्धमता मे श्रधिकं सहायता करते ह । रीतिरखिाज, परपरा, 
लोकोत्सव, व्योहारः प्रथा रादि देशः के स्ग॒ भरते मै, चरित्र उमारने मेः 
उषं करने में श्रौर इतिदास के कंकाल को समाज के जीवन फी मांसलता देने के 
साधन हं । इनके दवारा हम समाज च्रौर सामाजिक उपयोगिता का सानिध्य पा 
खकते है । इसी कड़ी मे राजद्रवारो का जीवन, श्र॑तःपुर का वातावरण, राज- 
समारा की गोष्ठ्यः भिन्न भिन्न वर्गं श्नौर पद्‌ के पात्रा की वेशमूषा श्रौर भाषा, 
युक्त शस््राख, संग्रामकला श्रादि देश का विवविधान रचते ई । कालं 
घटनात्मक ग्रवाहसे दहै, जेते चरििविकाल, घटना, समस्यार्पे 
नरो को कथात्मक मोद या उक्कपं के लिथेतो श्रयुक्त' किया ही 
को दृष्टिखे), किंतु समाज की समस्यार््रो, लोगो के 
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प्रादर्श तथा विश्वासी एवं जनक्र्म के निरूपय के लिये मी (घटितः किया जाता है । 
इनम जो सक्रियता; उद्विग्नता, गतिश्लीलता श्रादि होती है वह मानवीय चेतना 
तथा एेतिहासिक परिस्थिति च्रादिकौो प्रकट करती है। कालानुरूप राजनीतिक, 
सांरृतिकः सामाजिक श्रवस्या, भाँति भाँति के पात्र श्रौर उनकी प्र्र्तियाँ, 
सामाजिक श्रवध्या के फलस्वरूप विभिन धटनार्श्रो के परिणाम श्रादि "कालके 
श्रमे र्रप चरि श्रौर राष्रफी रेतिदासिक गति फी कहानी पेश करते ई। 
सारांश यह दै कि पदेशः उपन्यास फो श्रचल चित्रकलात्मकता प्रदान करता है श्रौर 
काल गत्यात्मक प्रवाह । देश के लिये इतिदास का श्रध्ययन श्रनिवायं हैतो फाल 
के लिये मानव प्रकृति का ज्ञान, श्रर्थात्‌ मानव की श्रात्मा मे, जीवनधारा 
मेदी इतिहास कातत्व दै। इस तत्र का परिपाक इतिहासलेलन फी कलाेमक 
पद्वति-रेतिदासिक उपन्यास द्वारा सर्वोत्तम दंग से हो सकता है । यदि 
इतिहास की सामाजिक उपयोगिता दै तो इतिहासलेखन के सौदर्यात्मक माध्यम 
के उत्पन्न इतिहास की भी सामाजिक उपधोभिता तो श्रधिक गहरी, किंवा, भावा- 
त्मकं तथा चेतनालक्‌ स्तर पर होगी । 

सायंश यहं टै कि टेतिद्रासिक उपन्यास सं समाजशाल्र के ज्ञान का उपयोग 
हमारी सामाजिक संस्थानों के धिका एवं निषेधो स्वीकासो का विश्लेषण कर 
सकता है, मनोविज्ञान का उपयोग व्यक्ति के श्रापसी व्यवहारो तथा बाह्य प्रति- 
क्रियाग्रों पर प्रकाश उल सकतादै; प्र्थ॑शाल्नका उपयोग वर्गो की ग्रार्थिक्र 
दशा तथा देशकी समृद्धिया दरिदरिताके परिणामो को व्यक्तं कर सकता दे, 
इतिहास का उपध्रोग प्राचीन शाश्वत र्रीय धारा की केमताश्रौं को उद्बुद्धं कर 
सकता दे तथा श्र॑तमें सारी मानवीय चेतना तथा श्रलुमव की कहानी प्रस्त 
कर सकता दे । 


हिंदी व्याकरण का संक्ञिप्त इति 


न + 


खार एाजाराम रस्तागा 


विश्व के प्राचीनतम ग्रंथो मे जञेषेवेदकफो श्रग्रणी मानाजाता दै, वैसे ही 
न्धाकरण के निर्माण श्रौ प्रवत्तं मँ वैदिक निख्क्तके रचविता यस्क श्रौर प्रतिद्ध 
वैयाकरण पाशिनि रचत ब्रष्टाध्वाश्ी कोसंसारके प्रथमवैयाकरण के रूपें 
खीक्ृति प्रात होनी चाहिए । व्याकरणलेखन श्रौर श्रध्ययन की यारत में 
दीघं परपरा रहो हे । भैक्शपमूलर ने लिखा दै ईसा के जन् के शताच्दियों पूर्व 
भारत मं व्याकरण का श्रध्ययन होता या श्रौर कोष-निर्माण-कला च्रपनी चरम 
सीमा में श्रवस्थित थी।* पाशिनिने जिस भाषा का व्याकरण बनाया, उसकी 
प्रार॑भिक सादिवििक शैली वैदिक माधा के परवर्ती काल) जिघे उदीच्य भाषाः के 
श्र॑तगंत रखा जाता दै, देखा जा सकता है । ढा० पांडेय लिखते ई, यदी वह माषा 
थी, जिघफो श्राधार बनाकर वि° प° सातवीं शती मे मदि पाशिनि ने शाघ्लीव 
संस्कृत फी नीव डाली यी" । पाणिनि ने संत फो लौकिक मापा फा दै श्रौर जव 
पराकृत भाषा मेँ व्याकरण फा निर्माण होने लगा तो लौकिक भाषा देवभाषा बन 


गदं । इष प्रकार कालांतर में देशी भाषाश्रौ को महल त्रौर भाषाको परिनिष्ठित 


स्वरूप देने के लिये व्याकरण फा निर्माण श्रावश्यक सममा गया । वरसचि, 
भरत, साकंडेशर श्रादि वैयाकरणो ने प्राकृत का व्याकरण लिखा तथा इख साहित्य 


१, सेचुरीज विफोर द्‌ वथं आव क्रादृष्ट, प्रामर वान ध्रालरेडी ख्टडीड इन 
इंडिया । लेिपक ट टेन्छ टु ए हाहइ एज ।--दिस्टरी राव संस्कृत 
ज्तिटरेचर; वार्यूम--9 

२. तस्मादुदीच्यां प्रज्ञावतरा वागु दूयतत, उद्यं उ एव यन्वि याच शिरितं, यो 
बा तत्‌ श्रागच्छंति तस्य काशुश्रषन्त इति 1--ोशीतकी व्राह्मण 


३, दी खादित्य का बद्‌ इतिहास -ना ० प्र० स०--२६४ । 


| 
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छी सथद्धि की । श्राघुनिक. काल म पिशेलः का प्रात भाषाका व्याकरण, डर 
मधुकर्‌ श्रन॑त गेदेडेल, डा० सुकुमार सेन, भिह्षु जगदीश काश्यप का पालि महा- 
व्याफरण श्रौर टेगोर का च्रप्रंश फा देतिहासिक व्याकरण श्रादि प्रमुख 
व्याकरणं ई । 


भारत पर मुसलमानों काज श्रक्रमणषृश्रातो भारत के सांरकृतिक) 
सामाजिक; धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
पराकृतोत्तर युग देश सें श्रशांति च्रौर खंवषं का; युग रहा है । फलतः बुद्धिजीविर्यो 
की प्रवर्ति सांस्कृतिक संरचतण श्रौर च्रधिक निर्माण की श्रोर कम रही होगी । श्राज् 
हम श्रनुसान कर सकते है रितु जव मुसलमानों शासक यहाँ श्राकर जम गए 
शरोर यदहो छी जनता मं घुले मिलने लगे , तो श्रधिकांल, दद्‌ जनता भय से 
ग्क्रात होकर श्रपना धमःपरिवर्तन करने लगी श्रौर उन विदेशी. वर्का श्रौर 
फारषी बोलनेवाले ` मुसलमानों के निकट संपकं में श्राई, जिते एक ॒न.माषा 
का विकास होने लया । खुरो, रहीम, दारा, फैजी, श्रबुल फजल, श्रकवर श्रादि 
भी इखकरे प्रमाण ई । उस काल की साहियििक भाषा व्र्माप्रा थी | राजनीतिक 
स्थिरता के फास्ण भाषा संबंधी घ्राक्ताक्ला का पुनः उदय हृश्रा श्रौर इसी काल म. 
व्रजमापा का एकर व्याकरण लिखा गय। जिसका संपादन शांतिनिकेतन के उदू फारसी 
के प्रोफेसर श्री जिथाउदीन ने फियाः। यह पुस्तक शब, शतान्दी के उ्वराधं 
मे निर्मित हई यी श्रौर मुख्यतः फारसीदों मुसलमानों के व्यवक्र के लिये लिखी 
गई थी । व पुस्तक छी भूमिका डो° सुनीतिकुमार चज ने लिखी दे श्रौर 
इसकी मूल प्रति इंडिया श्राफिख लादनेरी म सुरक्षित है। डा० चज महोदयने 
लिखा हे किव्रजमापा के..इस व्याकरण फो हम हिंदी के.एक विशिष्टं रूपका 
सबसे प्राचीन व्याकरण कह सकते ई ।> मेरे ,जानते व्रज्माषा हिंदी का यह पहला 
व्याकरण है जो फारसी लिपिमे लिखा गया | श्राज रिदी जिस रूपमे 
यह्‌;उसका व्याकरण है, एेला समभ्ना मूल होगी । 


इस पुस्तक का नाम ठहफत-उल-दिंद हे जिसका ` श्रभिप्राय हि भारत- 
वृष का उपहार । इस पुस्तक के लेखक र॑ भरी मीर.जोँ खो ।` प्रति के शष्ठ २६८ 


१, पिशेल : भ्रामाीक प्राकृत शाखेन जिलका भ्र॑ग्रेजी भलुवाद्‌ डा° सुभद्र 
सघा ने कियाद । 
२, ठेगोर : दिस्टारिकल्न म्ामर॒ श्राय श्रपण पोष्ट-प्रै्टट रिसं स्टी- 
2, कन कालेज, पूना से प्रजाशित । 
द्विवेदी प्रभिनंदन प्रथ; एर १६६ । 


॥ 
1 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
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पर रचनाकाल मी श्र॑कित है--रप८वीं रज्जव, सन्‌ ११८२ हिजरी, शुक्रवार, ३ घरे 
चदे पुस्तक समास हुई ।' इसी प्रति के उसी ष्ठ पर दूसरे हस्तलेख मे लिखा है-- 
(९१६बीं शब्बल ११८२ दहि०? । इस पुस्तक के ४३१ वें प्र पर लेखक ते यह 
लिखते हुए पुस्तक समाप्त की दै" । "मूल प्रति से तलना करते हप, यह प्रति बहुत 
हौ सातधानी से फी गई हे । भवी जिलकादह द१्८२ दि० को समातं हई |! 
डा° चटजीं इस पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ १६०५ के पूर्वं मानते ह ।२ 


तहफत-उल-दिंद नामक व्रजमापा व्याकरण का सवते पहले उल्लेख सन्‌ 
१८७४ मे जोन्स साहव ने श्रपने एक लेख मे किया है । इस पुस्तक के विषय 
शरोर विवरण फी प्राति उती लेल से होती है। इस रचना का उद श्य फारसीविद्‌ 
लोगो को व्रजमापा का शुद्ध श्रौर व्यावहारिक उचारण फारसी के माध्यम से कराना 
था। इस कृति के चार श्रध्यायः श्रौर सात मूल विषय ह | इष पुस्तक फी एक 
परति बोदेलिथर पुस्तकालय, पेरिष ( प्रस ) मे भी उपलन्ध हुई है । इस रचना 
फा मूल विषय विविध" द । 


इस व्रजमापा व्याकरण के पश्चात्‌ भी श्रनेक व्याकरण लिखे गए जिने 
दस देश के सादिव्यकारो ते विदेशियो के, विशेषतः श्तं के? हिंदी-माषा-ज्ञान को 
धिकषित करने के उदैश्य से रचा । सन्‌ ११० म लाला लल्लूदाल जी ने 


१. दिजरी सन्‌ मे ५०० वषं जोडने से प्रायः द्वी सत्‌ निकल 


शास ज्ञ श्रता है। 
२. द्विवेदी श्रसि्नदन प्रथ, प्र १६५ । 


१. श्रध्याय (१) १८ ध्वनियां का विवेचन जो श्ररबी फारसी श्रौर भाषामें 
समान दे । 
# (२) १७ ” जो श्री फारसी मे नहीं ६। 
४ (३) ईदी वणो की संख्या श्नोर परिचय । 
(४) स्वरों शौर खनके प्रतीको का श्रष्ययन । 
४, (१) छदा या पिंगल विषयक । 
(२) तुक विषयक । 
(३) रसाल्ेकार विषयक । 
(४) शगार नायक-नायिका-मेद्‌ विषयक । 
(५) संगीत विषयक । 
(६) काम्यशाख विषयक । 
(७ खठद्विक्‌ ज्योतिष । 





-षटुर 
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ध्रलमापरा व्याकरण के सिद्धांत" लिखा । तदुपरांत भारतेंदु बाब हरिश्चंद्र के पिता 
ने एक छंदोवद्ध संक्िप्त ( १० प्रष्ठ का ) व्याकरण निर्मित किया था | 
त्रजभापा का व्याकरण । 


इसके प्रथम विभागमे प्माषा फा परिचय' दिया गया दै-संसक्षिरत, 
पराकिरत श्रौर भाखा । 


१ संसछृत-कला श्रौर विज्ञान फी श्रनेक पुस्तके है । हिदुश्रों फा मी विश्वासःहैकिं 
यह देवभाषा है श्रौर इसे वे श्राकाशवाणी या देववाणी भी कदते ई । 


२ प्राकृत - इस भाषा फा उपयोग मुख्यतः राजा; महाराजाश्रौ तथा मंत्रियों की 
प्रशंसा करने के लिये दग्रा दै। इस भाषाफा संवंध पाताल से बताया 
जाता दे। दू इषे पातालवाणी या नागाणी मी कते है। यह 
भाषा (संसकिरतः श्रौर 'माखा के मिश्रण से बनी दै। 


३ भाखा-“माखाः मे जो फाव्य मिलते है, वे श्रलंक्रत काव्य दह! उनफा सुख्य 
विषय प्रेमी प्रेमिका फी कथा दै । यह व्यवहार की भाखा हे । संसकिरत ` 
छ्रौर पराक्िरत कफो छोडकर प्रायः सभी बोली माखाश्रो का इसमें मिश्रण 
है । विशेषतः यह व्रजवासियो फी माला हे । व्रज मारत के उस प्रदेश 
कानामदहैजो मथुराको केंद्र मान कर ८५ कोस के बीच मंडलाकार 
स्थित दे ( श्राइने च्रकवरी भी देखिए ) । व्रजवासियो की भाखा सब्र 
भाखाश्रौ से च्रधिक मधुर, प्रवाहशील श्रौर प्रचलित दै। गंगा यमुना 
के बीच समस्त प्रदेश फी भाखा यही प्रचलित माखा है । ध्चंदवारः 
८ एक प्रसिद्ध जिला ) मी इसमें संमिलित है । 


द्वितीय उपविभाग 


८ श्र ) शब्द की परिभाषा श्रौर शब्द के प्रकार : 
१ संपादन ( सन्परैटिव ) 
२ करत ( कत्य, द्‌ ववं ) 
३ करता ( कर्ता, द नामिनेटिव ) 
( श्रा) संपादन की परिभाषा, संपादन के दो मेद्-- 
१ संपादन, इसे श्री मे "स्मः कहते है 1 
` २ वित, इसे श्ररवी मे “हर्फः कहते है । 
८ इ ) करतव क्रिया को कहते है इसके पांच भेद है : 
(भूतः, (रतमान ( वतमान `, (मविकंखः ( भविष्य ) क्षिरिया 
( क्रिया ), किरत ( कृत ) 


६५२ सागरीप्रच।रिणी पत्रिका 


कालविवेचन : ३ भूतकाल, वरतमान काल, भविक्ख काल । 
किरिया का विवेचन ४ भेद ---१ संभव, २ ~ श्रसंभवः ३े--भाव) ४ 
(&) कता के २ मेद- स्वाधीन, परापीन--विवैचन बहुत विस्त हे 
तृतीय उपविभाग । लिगत्चार 
| १ पुक्लिग ( पुक्षिग ) इसके दो भेद किए गण्‌ है : 
| ( क ) निश्चित 
(ख ) श्रनिशिचित 





द्नमोव | 


चतुथं उपविभागः ल्लीलिग २ श्रख्रीलिग, इसङे ३ भेद 
८ छ ) निश्चित 
; ख ) श्रनिश्चत 
(ग) श्रनियमि ‹ घ्रस्रीरिंग ) 
श्रनिश्चित केदो मेदः 
१. एक बह जिसकी तलना पुलिग से हो जेसे-त्रंगिमी (त्र्ग) 
~ २--दृ्रा वह जिसकी तुलना पुिंग से नीं हो जेसे- बयार 
(ग) च्रनियमि ( श्रख्रीलिग ) 
इसके बाद पुलिंग से खीलिंग बनाने के नियम दिए गई, दष्भे उन 
्रस्य्थो की सल्ली दी गईं ६ जिन्द यदि पुलिगमें जोड़ दिया जातो स््ीलिग बन 
साएेगे | वे प्रत्यव: 
१ (श्रा) : जैसे निरथं (दृ) विर (बद्धा) 
२८६) जसे देव से देवी 
। ३, श्रानी) :जेसेरद्रसे सद्राणी 
। ५ (नी : जेषे तरंग से तरंभिनी 
पंचम. उपविभाग : नपुंसक जिग : 
सामान्य परिचिव दिवा यया हे। यह संस्कृत मेँ प्रयुक्त होता है, भाषां 
नीं । 
ह्वा उपविभाग : वहुवचत 
इस विभाग मे वचनो पर विस्तारसे विचार दै; साथहीष्सम प्रकारके 
प्रत्ययो का भी विवेचन द जिनके जोड़ने से एकवचन का बहुवचन वन जाता 
है जैखे--“नः; पग ( एकवचन ) से पगन ८ वदृवचन } । 


। सातर्नो उपविभाग : संकेतवाचक सवनाम 


इस सवनाम के खात प्रयोग दिए द-ये संकेतवाचक सर्वनाम दोनो 
+ लिंग ८ खीलिंगः पु्तिंग ) मं खमान रहते ईं : - 


क 
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. (वा ) ( देट ) एकवचन, श्रन्यपुरुप 
(त दव 
-(या) (दिस) ‰ मध्यमपुष 
(जा) (हू एवर्‌), श्रन्यपुर्ष 
५, ( उन) ( दे ) बहुवचन $ 
६. ( इन ) ( दीज ) 29 मध्यमपुरुष 
७. (जिन ) (हू एवर) +) श्रन्यपुरूष 
श्राठवरँ उपविभाग : पद्विते ( पद्‌-वरृ्ति ) वाक्यः 
इसके दो तत्व रहते ह जेसे राम श्राया | 
न्वा उपविभाग : संबंध 


९४ ~€) ~ 


म 


विस्तारके साथ विवेचन दै--श्ररी से स्थान स्थान पर तुलना की 


दसवां खपविभाग : 
उपगं तथा प्रत्ययो का व्रिप्ेचन है, सायदी इनकी प्क व्रड़ी तालिका 
भीदी गरई्‌दै 
व्रज घापा व्याकरण -दोहा 
संस्छृत के मधि रहति, जैसे सरत वियक्ति। 
ते "भाषा" कटं होति लिखति तिन्हनि की पंित ॥ 
श्राडिल्ल ( अरि ) 

प्रथमा, द्वितीया, बहुरि दृतीया जानिे। 
बहुरि चतुर्थी पंचमी, षष्टी मानिषे। 
सप्तमी सात विभक्त, दृही सिगरे भनें। 
वकवचन, वहुवचन, श्रौर संवोधनं। 


इनके रूप 
जो, सो, जे, ते, नको, सौ, नसो, को, तें, नते, को, मे, नमे, ए विभकित 
सात जानिरं | 
करता, करम, करन, खंप्रदानः श्रपादान खंवंधी सुश्रधिकरन सातौ 
| नाम मानिरे॥ 
संबोधन वीच होत है श्रो; पकथन, पूवं कटं एरी विभक्ति लोप कर 
जानिए । 
द्धः लोपक देव श्रे कर तहां, देव देवन क ह श्रथं ्रानिपे॥ 


१५ ( ६६-२ ) 


॥ ३५४ नायरीप्रचारिणीं पचिफा 
। । च्म श्याङार्याद खील्तिग शब्द्‌ 


सिया तिया, संवा, भिया, नारि लिय दि । 


होड सुधाता शब्द खय, समस्ते कनि सर्जादि ॥ 


प्राकार सखियादि को, कुं कपि कहिं टलंत । 
सःत खब्द्‌ संम रूप तव, दतं लखो कवि-कंत ॥ 
| ,  गंमत्जमुना को को कं गंग, जमुन्न सव सोद । 
| प दौड सिद्ध प्रयोग है, जै थल जसो दोदर ॥ 
| 


दकारात तदी संवद्‌, नारि लिन हे जो 
ग्यानी के सम रूप स्व, तवे मापा सोेदई्‌॥ 
सभी, लच्छुसी, अही, योनी, सेनी दोर । 
साली, काली, कांँमसी, चदी खर सव सेर ॥ 

















॥ 
| 
॥ 
| 
| श्रथं इकारांत खोक्िग-- नदी शब्द 
| 
{ 
| 


स्ट निष्मः 

कष्च्छलुः दतै खव दकार । 
तेहि होत हलं सव, श्राकरार॑त लिरधार ॥ 
भाषा के टमि जानि, शब्द्‌ ~ लिय - परकार । 
विसहु, पदहु, कविता करह, वरनत गिरिधिरद्ास ॥ 


दति भाषा व्याकरण संपूरणं 
१० पृष्ठां क उरस्‌ । 


शक्र के राज्यक्राल ( सन्‌ १६०८ ) मे भारत मे थोड़ी स्थिरता श्रई थी 
(सन्‌ १६५ >) गे श्रोरंगजेव के राज्यकाल म जवर मुखलमान शाको का 





प्माघाः का विक्रास् दो रहाथा। इसी कालम 


7 तथा जनका की । 
व्याकरण भी निर्मित दश्रा, पर जो एक यूरोपियन द्वारा 


दै तथा ज्िका सुद्रण भी विदेश में दी दुध्रा 


। 
| 
1 
| 





हिंदी व्याक्षर्ण॒ फा संज्चिप्त इतिद्ास ३५५ 


मे सुरिति दै। इसयव्या निर्माता जान जोशन्या केटेलर है 1* यह्‌ व्याकरण 
सन्‌ १७५२ मे दालंड के प्रधिद्ध नगर लाइन से दाबीद्‌ मिल सिल्यूस द्वारा 
प्रकाशित द्रा । इस व्याकरण को लोग प्रायः विस््रत दर चुके थे । सन्‌ १८६५ 
के जनवरी महीने में इटली के एफ विद्धान्‌ सिग्नर एसिलियो तेजा ते सोभ की एक 
सभा सियिल एकेडेभिर डई्‌ लिन्ेद्‌ म इय व्याकरण दी श्रौर दण्ल्ली के विद्धानां फा 
ध्यान च्राकर्पित किया | 





इस ग्रंथ के ए्रकाशन पे काफी विलंब हृद्या । वस्वुतः यह ग्रं डा“ फोगल 
के श्रनुसार हिंदुस्तानी शरोर फारसी यापा भे लिखा जया था । दस व्याकरण की प्रति- 
लिपि दालँड के एफ निवासी इसा एनान दर हू पेरउ ने लखनऊ मं सन्‌ १६६८ मेँ 


~ 


की थी श्रौर यद कृति देग नशर के राज्रीव पुस्तकाल्लव मेँ रमी तक वर्तमान है। 


2. जनि जोशश्रा कैटेदरने र्हि 
) श्रनुघायी था तधा प्ररि 








डच ष्टलची की ३ 
श्रोर १०९१ सें 
व्यवसाय का सूरत नगर 
शरोर श्रागरा गया घा पर्त उदे 
नदीं है। श्रागरा स डच कंपनी कमी एक कैक्टरी धी» जो सूरत के सातदत थी । 
यहं सिशन १० दिसंबर, १७११ फो लाहौर पंचा श्रौर जहादरारताइ के साथ 
दिल्ली लोढा श्रौर पुनः व्य से ५७ चक्टरूबर, 1७1६ को चल्ञ श्रौर ० 
परक्टूबर को श्रागरा र्हा ¦ श्रागया फ दह सुरव सा| १५१६ तक्‌ चह 
डच कंपनीका सूरतसं घंचालक रहा उसके वादु उसकी जिषुक्षि परसिया मं 
दई श्रौर वह ३० वर्प तद उचक्षपनीकी सेवा क्ता रहा । वहञ्वर से 


वह लाहोर नान्‌ के मागं म देहरी 


प्रापरासे रहने का कोड प्रसा उपलब्धं 


पीत होकर गेमवृथ हस्कान ते खोटे इदु परलियन गल्क म मरा 1 उसने 
दिदुस्तानी का प्रथम व्याकर श्रौर कोष दि श्रिते डेविड भिज्ञ ने १७४३ 
मं अकाशित क्रिया । 


--एल० एस० श्राव दरंडिया-- जान जोशुत्रा फेटेलर, वाल्भूम 8, पैरा 
१,पेज द 
२, डा० जे पी० एच० वोयल, छनं इर्य यट, लाइडेन । 
३. दस्सक वादेर दोद्व । ` 
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इस पुस्तक कौ प्राचीनता का उल्लेख दावीदे पील ने इस व्याकरण की मूमिकामें 
किया दहै। वे कहते है कि पुस्तक उच भाषा मेथी ग्रौर उसका लैटिन भाषा 
श्रनुवाद्‌ कर उसे १७५२३ मे मेने दालंड के प्रसिदूष नगर लाइडेन से प्रकाशित 
किया। स्पष्टे किडस व्याकरण का निर्माण श६६्८के कु्पू्वंहो चुकाथा 
श्रोर हम श्रनुमान से इसे १६७५ का व्याकरण मान सकते ह । 
कैटेलर का व्याकरण एक छोय सा ३२ पृष्ट का व्याकरण है, श्रांत रोमन 
लिपिमें। दिदुस्तानी शब्द भी रोमन लिपिमें ह । केटेलर कौ मावरभाषा जर्मन थी 
पर उसने डच भाषामं उच लोगों के लिये पुस्तक लिखी । पुस्तक के पटले 
पैराग्राफ म उसने नामराक्तरके सं्बधमे विचार कियाद । उसका कहनाहे्गि 
ब्राहमणो म बणंमाला श्रक्षर नागरी कदलाती दै । केटेलर का तात्पर्यं कदाचित 
संसृत श्रोरिदी से है । उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो प्रकार की है| 
१ -- पडनाई २ -- देनी । पुस्तक म नागरी श्रक्तरौ के. प्रस्यच््र इस प्रकार दिए 
गये दै :- 


द 2.11€ ट 118 प 78 
श्रः 18 ठ 1८18 पा 7118 
क 1५8. ड 018. ब्‌ 028 
षस) 1४ द 0118128 भ 0187 
ग || ण 11118. म 7118. 
घ ०१९६1 त {8 य ४ 
हः 118. थ 1118 र 78. 
नच 1९18. द्‌ 018. ल 12. 
<] {5618 घ 01 व 8, 
ज 016९8. न 118, श 8818 
भ 0९13 ष 1560110 
ज 718. स 858, 

ह 18 
त्त -- 1६, 618 ल -- 787& 
86९0108. -- बेटा, 8०९५ -- बुदिया ^. 01101 

शाब्द्-रूप 


१-नाभिनेशंख (कौ) बेटा - बेटे बुदा - बुदिये श्रादमी-श्रादमि्ं 
२--जेनिटिवख वेटाका-वेर्गीका बुदिवाका-जुदयोका श्रादमीकाके-श्रादमि्यो का 
 (संब॑ध कारक) 





-४--एयूजेटिवस पं 


हिंदी व्याकरणे का संचचिप्त इतिष्टास १५७ 


३--डेटिवस वेट काव को बुदिपा को-बुदिया को श्रादमी कौँ-श्रादमि्ो कों 
( प्रदान कारक्र ) 
& 2) ११ ५१ ११ १३ 
( कमकारक ) 
५--वोकेटिवस (बोधन, वेटा-रे वेदा ए बुद्िया-ए बुदिमेंर्‌ श्रादमी-एश्रादमियो 
६-एव्लेटिवस वेदा से-वेटे से बुदिया से-उदधिया चे ग्रादमी से-श्रादमियोसे 
( श्चापादान कारक ) 
वेटी वेधां जोरा जोस््रो बाप वापे श्रोंख श्रोखिं 
1361111 3प४४ [€९}010€ [01}0/८८०ा 880 18068 
क: - शब्द्-रूपमे कतृं कारक दौर द्र्य कारको के प्रातिपदिकमें 
पाथक्य नहीं दे काके, की न्ना सेद नदीं बताया गवा दे। सवनाम शब्दौ के रूप 
इस प्रकार हे । 


१- रि -में-हमः;त्‌- ठम वह - इन सवंनाम के 
- मेरे-श्रपरे ; तेरे-तेक्मारे इधका ~ इनके उत्तम श्रौर 

२-1) - युको - हमको ; तेरेको-ठमको इसक्ा-इनका मध्यपुरुष 

४--^ ~ मेरा-हमारे ; तेरा--वम्दारे वह - इनका के कमंकारक 

५-४ -ेमँ-रेदमाःरेतू षे ठम ठे वहे दइन के रूप “धुमः 

६--+ - मेषे -दपषे; तृत -तुम से इसे ~ इनसे (तुमः कमं 
वाच्यक्रियापद 
विवेचन मं लाये 
गये ह। 


ख :- प्रश्नशत्वक सर्वनाम व्यक्तिवाचक बताए गए है क्या, कयो, फोन । 
सर्वनाय के प्रयोग कौन दैन ह उधर, कौन दौडता, कौन बोलता, क्था खवर 
क्या चाहता, क्यो नहीं, किख वास्ते, क्यो, कित्ता । 

ग॒: ~ सर्वनाम प्रष्टी विक्त से संबद्ध पद स्वरीलिंग होने से षष्ठी म नोह 
प्रत्यय श्राता दै उसका उदाहरण । 

मेर बात, तेरे वाप-सेरी माँ, तेरी मो, हमारा माई, तुम्हारी बहन । 

घ॒ ;--नयथक श्रनज्ञा में क्रियापद के साथ मत च्रव्यय फा प्रयोग दिखाया 
हे । मत जाश्रो, मत खाग्रो, दोडे मतः कदो मत, रोये मत । 

इस प्रकार सर्वनाम के वाद्‌ ई तद्धित के संयोग से विशेषणं शब्द किस 
रीति से विशेष्य बन जाते है उक्षके उदाहरण दिये ईह। 

सू, खु्री-गुस्सह,गुस्ी-दिवाना-दिवानीःजोरावरजोरावरी -चंगा चं गाई - 
श्रल्लाह, श्रल्लादी । इसके बाद विशेषण पर्याय है । इषस्‌ शरोर सव्र खे दिदुस्तानी 
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का काम चलता ह । उदा०-इपस्‌ काल, गहरा; इसम्‌. गहरा, मोहर इससू मोटा, 
सवस्‌ लू, सवमु कड़वा । ` 

दार, गार ची, बाला दाज प्रययो के योगसे कतृवाचक् विशेभ्व बनाने 
की रीति सोदादरण बताई है । 

कशं -- कर्जदार, दादी -- दादीदार, चौकी -- चौकीदार्‌ । 

तोप -- तोपची, बन्दूक -- वंदूकचीः 

लकड़ी - लकड़ीवाला, पत्थर -- परथरवाला । 

तीर -- तीरंदाज, सोना -- सुनार ( दार प्रत्पाक्तमे लिखेगयेदह) 
हकारांत शब्दो के उत्तर ल्रीर्लिग में इन प्रत्यय होता हे । धोब्री-धोभिन, मा्ञी - 
मालिन, मोची -- मोचिन । 

श्रादराथं -- जीव शब्द फा व्यवहार क्रिया गया दै | वापजीव, बहनजीव) 
दोस्तजीवः, दोस्तानीजीव । इसके बादसू श्रौर से श्रनुसगं से कैसे तारतम्य प्रदर्शित 
होता दै उसके दो उदाहरण देकर विशेषण पर्याय समाप्त क्षिया गया है । 

श्रादमी घोड़ा सू खर दै, हाथी वेल से बड़ा दै। 

चः -- इसफे वाद्‌ क्रियापद की श्रालोचना की गरदरहै। हो धातु फा 
रूप सग्रसे पहले हे । 

वतमान -मेदैः:दमह्ूःत्‌ हैः तमह; वहदै। इनेहू। 

भूतम दृश्राः हमहृए त्‌ हुए: वहदुश्राः इने हुए 

मिष्य -मेहूगा; हमद्भिः त्‌ हावोगाः तम दोवोगे: 

फरता ; करते : करता था : करते ये ; कर चुका ¦ कर चुके । 

छः - पोच धावुश्रौ केरूपमभी प्रदशित किर गर्‌ रै। 

(१) ख -- धातु - खाता, खाते, खाता थाः खाते ये, खाया, लावे दो 
प्रकार के भविष्यकाल --- खाऊंगा, खाडंगे खातिगा, खाविगे | 

श्रन॒ज्ञा -- त्‌, तम खाश्रो । 

२) पी -- धा - पीता, पीते, पिथे ये, पिये था, पिया, पिथ पिये था, 
पिये थे, पिंगा, पिञगे । 

(३) गाना -- धातु -- गावता, गाइया, मे गावता थां लका, गावोगा, 
तू. गाव, गाव ना। 

८८) दख धातु -- रखते, घता था, खा, से, हैसोगा । 
क्रियापद के रूपः प्रयोग, दश्ांत-- 

तद म खाय चुका; मे नमाज कर्‌ चुका; मेँ सच यो 


५ जीञगा; से ल चुकाथा; में लंड.गा; 
मे सममताङ्जंगा ; मे जीऊजगा ; मे लिखता । श 


॥॥ 





1 ग 


ददी व्याकरण का संक्िसि इतिहास ३५९ 
कर्मवाच्य की क्रिया मे सवनाम मे चौर तुमे का प्रपोग 


सु प्यार करते ; तमे पकड़ता दै; एक फो फु्षलावते ; हमको दिलाता 

देते ; तमको जल्लाया ; जर मे कपड़र पहने ह्ृश्रा; जदमें मृघ्याद्ुश्रा; जदतू 
८ 

सङा द्श्रा; जद व्याह कसा हूश्रा; जद्‌ हम पुकारे ह्र । इदं धम के कुलं 


उपदेश शरोर भरित देफ़र पुष्क समत्त कौ गई दै। उपदेश की भाषा 


ट्शनीय हे । 

जुम्माका दिन तुम याद्‌च्नौर साफराखेक्े दिन ठम काम श्रौर वुग्हारे 
खेजयत करो, वारे कि सातम दिन दै खुदा साव त॒म्डारे श्रल्लाह का, तद्‌ तुम मत 
काम करो, तुम ग्रौर तुम्हारे बेटा; श्रौर वुम्दारी बेरी, श्रौर ठम्दारी लौड़ी, श्रौर 
तुम्हारे जानवर द्रौर वुम्दारे सुत्राफरः वह मारे तुम्हारे दरवरजि में 2, वास्तेछ्ेदिन 
मे खुश श्राषप्रान रो जनीं बरनावा, द्यां श्रोर सवे श्रंद्र दै; श्रौर सुस्ताई सातमी 
द्विन, इष अते सराह तरफ़ रवप, श्रौप् इद घ्ाथ रलमे। इतफे चाद फारी 
व्याकरण फारणी दरफो मदै 

सन्‌ १६५५ के पश्चात्‌ रिदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण सन्‌ १७४५ 
मे शूल्ज नामक किली यूरोपीय विद्वान्‌ ने लिखा थी जिसका उल्लेख एशिथारिक 
सोपादी की प्रोसीडिस में मिलता दै ।२ 

केटेलर के समान श्रान्य विदेशी विद्वानों ने श्रपने देशवाधिर्थो को हिंदुस्तानी 
भाप्रा करा ज्ञान कराने तथा राजनीतिक समताकी बृद्धि के उदेश्य से कई व्याकरण 
ब॒नाप्‌ श्रौर मुद्रित करिए । केटेलर के व्याकरण के उपरांत हिंदुस्तानी व्प्ाक्रस्ण की 
जेते भड़ो लग गई शरोर पचासो व्याकरण पे प्रथ छपे गर्‌ श्रौर उनमें कु व्याकरणं 
बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सङ श्रौर उनके श्राठ श्राठ, दस दस संस्करण भी निकले 
जो व्याकरण की लोकप्रिधता का परिचायक दै। इन व्याकरणों मे जाजं हेउले१, 
शेक्रघपिवरः) वरिभिवम वेर मोनिषर्‌ विक्लिवम्ष, जेम्घ वेलेनयार्ईन के व्याकरण 


१, प्रोपिग् प्राय दुशिवाल्क्ि सोसाहूरी घ्राप वेवाज्, १८६६ ॥। 
ठजे प्रेमेटिकज् रिसं श्रानवु ्रेक्रिटकन्न पढ वद्णर इलेकरट राव 


= 


स्तानी जैवेन १७७२, १७७४) १७८४, १-६७,१८०११८०४, १८०९ । 


[जं 


८ 


न 
^ 
३, जान शेक्सपियर- ए प्रानर श्राव हिदस्तानी लंग्ेज १८१३, १८१८) ८२६ 


4 ८४६) १८६८ - 
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+अ > 


४, विलियम सारस इदरोडक्शन ग्राव द्‌ हिदुस्तानी १८२८, ६८४३११८४७०१२८६१। 


| 
| 
॥ 
॥ 
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ॐ श्रनेक संस्करण उपलब्ध हृ ह । ये सभी संस्करण लंदन से प्रकाशित हू 
जिनमें श्र॑तिम तीन संस्करण लखनऊ के मिरजा सुहम्पद्‌ फितरत द्वारा परिमार्भित 
श्रौर शुद्ध किए गष दै । 

विलियम शेक्छपिवर ग्रौर येट्स द्वारा लिखित व्याकप्णके ६ संस्करण हए 
ह श्रौर सभी लंदन से| मोनिय्र विलिवम्ब श्रौर वैलनटादइन द्वारा रचित 
व्याकरण के दो संस्करण दए द। इन्हौने व्रजभाषाकाभी एक व्याकरण लिखा 
हे। जोन गिलक्रादश्य साह का सन्‌ १८६० दिदुस्तानी व्याकरण्‌ तथा रोए- 
वेक का सन्‌ १८१०का श्रंगरेजी शरोर हिंदुस्तानी व्याकरण जो फोट विलियम कालेज 
म शिक्तार्थिो को पठाग्रा जातादै श्रौर टेलर के श्रनुसार उस युग का सर्वोतम 
व्याकरण समम्ना जाता था। उनके श्रतिरिक्तं लव्रेटफ) का व्याकरण) पादरी 
रोजम" साहव का हिंदी व्याकस्ण जो ददी मे लिखा गया धा तथा फौरक्सद्रौर 
नकन? का द्िदुस्तानी भाषा काएक व्याकस्णदेजो लंदन मंसुद्ित द्ृ्ा तथा 
जिसी एक प्रति कलकत्ता के पुस्तक्रालय मँ जीणं शीण च्रवस्थामे पड्ीटै शरोर 
उल्लेखनीय हे । एथरिंगयन साहव का व्याकरण श्ंगरेजी माप्रा लिखा गया 
रितु बह श्रनुवादित होकर प्रकाशित दग्रा तथा बहुत लोकप्रियता प्राप्त 
कर सका । केनाग के ददी व्याकस्णके भी ग्रनेक श्रतुवराद हप श्रौ प्रंथकी 
लोकप्रियता श्राज भी दे । 


५, 


जव शिक्षा के प्रचार श्रौर विकास के कारण व्याक्रस्य के निर्माण में 
प्रगतिशीलता श्राई, शिक्ताधिकारियो ने रच्छ व्याकरण की श्रावद्यक्रता का श्रनुभव 
क्रिया श्रौर इस उदश्य की पूर्ति के लिये एेटम साद्व का हिंदी माषा व्याकरण 


(प्रश्नोत्तर के रूप मँ) स्कूलों मे श्यष्ययन के लिये निवाचित किया गया । पर वाद में. 


भारतीय विद्वानों का ध्यान इस शरोर गया तथा ्रनेक श्रच्छं व्याक्स्ण निर्भित हुए । 

इस प्रयास फा प्रथमश्रेय चिहारके पर श्री लालजी को दै जिन्हौने सन्‌ 
१८५६ म “भाषाचंद्रोदय' की रचना की। सन्‌ १८५८ मे रामजसन पंडित 
ने मापरा-तल्र-बोधिनी नामक व्याकरण की रचना कौ जो उतर प्रदेश के 


१, मोनिणएर विलिवन्प ए भरि दिदुस्वानी ध्मर्‌ $स्रन, १८५६ । 

२. जम्प श्रार बेलेन्टाइन-परानर श्राव द्‌ दुस्वानी लग्रे १८२८) १८३९, 
१८६८ । 

३. दिदुस्तानी ग्रामरः 1७६० । 

७. द्‌ इंग्लिश एड दिटुस्वानी डिक्शनरी एड ग्रामर फिक्स, १८१० । 

६. पएथेरिंगरन--माषाभास्कर । 

६. फारस ड डंकन--ए ग्रामर श्राव दिदुस्तानी जैवेन । 





ब 





विमशं ४११ 
का त्य है, शान्त्य मे, जो प्राना धमं के प्रवय, वेदसे श्र्ुष्ट होकर, 
वैदो भ सक्ति वं वु का सदम एतः पूं सापन ने प्राक्रर, इस शास कध प्रथन 
करिया धा'। पनराय दसी जो मान्यता है उसका ताल्यय्‌ वेररनिदा एव्‌ वैरं 
विभ्रखत्ता ही दै। पांचरात्र के शनुयायी श्रपते धर्मकेयोको ष्व घ्रादर की दृष्टि सै देखते 
है ओर रन्दीका भद्ध्‌। के चाथ प्राठ वरते्ै। यही नही, जपा अवराय तन सूचित भिय। है, 
यदिये लोग वेदों का श्रध्यथन वरते दै तो केवल परिचयं प्रः वर्ने की दृषटिसे द्यी ।४१ 

(२) पांवरात्रके तिरस्कार षा इसरा कारणं उसमे तत्रि किया का प्रवेश ६। 
यह केना कठिनिहैकरि वर्यो श्रौर्‌ कव सत्रा प्रारभ श्रा, परु दसी धराचीनता निस्तदिग् 
दै । ताति करिया अपने उद्गमे पूतः दीदे धर श्रषे प्रारंभिक एवं प्रवी 
स्वप मे वैदिक परपरा तथा सिदत > भिद्रूल भीदै। यही कारणद्ैक्रि तंश्रपभाचित 
संप्रदायो वी ररृतियों एवं प्य मं ्रत्य॑त दी वट आलोचना एवं भत्॑ना की गई है। 

(३) श्सका दीक्षा कारण पांदरात्रधमं मे श्रना या प्रतिमापूना वो श्रव्याधिक् 
महत देना है । प्रतिमापूना को बचपे सृतयो मे स्वीकार विवा गयाहै ओर्‌ सना 
(६.२९ ) तथा मैत्रेय उपनिषद्‌ (७.७) पँ भी इसका सवेत मिलता है, परत वां प्र वृह पूजा 
प्रतीकरा्फरदी है। इक्तफ विपरीत पां परागरवगै, जिने सात्वत फ नाप से पुकारा जाता 
थाः व्यवतायकेल्प मे मंदिर एवः प्रिमा जा निर्माणं शरोर पूजा कर्‌ उदरपोषय विया 


















०१. कुत्र, जिने शतेवतत्र प्रघुलदै, वेदं रस्कार एवः गानि की 
च्टिसेदेववेह शोरतंन्रसें दीन्नि दिक क्रिाश्ों से धिनूख 
देश [॥ 


रहने का उपदेश देते द | इस सदभस पराक ने (गाज्ञवदपयसढति रीका १, ७.) 





किसी अ्रंथ से निर्न पय उदू किया ३ _ 
दीरिपस्य च वेदोक्तं भ्रदुधकभे चिगरहितन्‌ । 


, दृव्यैवं वौदिक श्रादूध क्रिया नादीदिवैरपि ॥ 
ङलाखंववंत्र एवं ङुन्जिकातत्र मँ कलिकाज्ल मेँ 
उपयुक्त साना है-- 

कवे श्रुसयुक्त श्राचारसेतायां र्खदिक्ंभवः | 
हपरेतु इराणेक्रं कलौ च्रागम केवलम्‌ ॥ -ऊलाणंवतंन्र । 


त्रागं ही श्रेयस्कर एवं 


काकचूमणि मे वेदों से तंत्र की प्रष्ठा वदाते इष्‌ दिला है- 

धवेदानां च वथोऽथन न रिद्विधस्तेन जायते ।' 
लाणएंवतत्र शरोर त्रदाद्ानतंत्र वेदों की भता तत्रं की महत्ता प्रतिपादित ` 
करते हुए वेदा की सतता सामान्य गणिका श्रौरर््ौ कौ समता इनलवधू 
ह करते ह-- । 

वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गथिक्ता इव । 

या पुनः शसवी विधा शुक्ला वधूर ॥ -इलाणंवतंग्र । 
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करते थे ।४२ त देवपूना से श्राजीवरिका उपार्जन करनेवाला को मनु, भ्नि, व्याप्त 
श्रादि स्मृतिर्मे श्रव्यं ही देव, हीन, निङ्‌, पतित, तुच्छ, चांडाल श्रादि ककर तिरच्छरेत 
श्रिया रौर इनफ्रे शव को दृष्टिपात करना भी पाप माना १।४३ परंतु इन श्रालोचनाश्नों 
का यः्ुनाचयं ने धोर्‌ प्रतिवाद भियादहै। ध्मसंदरमपरे वे परमसंहिता का रकं श्लोक उद्धृत 
करते दै त्िस्मे यद का गधा है क्षि पांवरात्रिक देवपूजा श्राजीविक्रा के लिये नदीं करते 
हे लेकिन संफरकाल गे कते है 1४४. < 

(४) चौषाकरण पांवरात्र धम्म भक्ति के स्थान प्र भाववेश, भावातिरेक एवः 
प्रमोल्लापत का प्राधान्य दै द्रे करं कदी तो भक्तिकौ पपंचमपुरषा्थः या प्ताध्य केरूपमे 
हौ मान लिधा गया है। इतके त्रिपरीत वैदिक परपरा मै मक्तिमाव को उपथुक्त स्थान 
भदान कते दृद भौ उक्तका भ्रतिरेक़ या श्रतिरजन नदी दृश्रा दै। यीँ भक्ति कौ 
एत्र शाने श्रतुगृदीत एवः निथमित.रखा गया है । 

(५) पचो कारण यदद मि प्रारभिक पांवरात्रपदिताों कै सिद्धांत श्रीर्‌ त्रिया 
सरद्मएतेमं के प्रते अनर्‌ एवः उोतताश्री वृति रे एथी। सात्वत एवः वृष्णि जातिया, 


जो दसो अदुपामेनी भी, त्राद्प्पस्पतत्र हः दंत एवं नपि कप्तेके लिप इतिदात् 
मे सुविद्धितदै ८५ 


ग सदेवक्मं 


४२ ाञुनाचाध्र ने ्रागमप्रामाप्य' ( प्रष्ठ) मे बद्यपुराण को उद्‌त किया 
दै जिते यद कदा गया दै कि सालतरानाजासे म॑ दिर में पूजा करते दे। 
वहां या्ुनाचाय' स्वीकार करते द कि सात्वतो को देवल 
तिरस्क क्ियाजाता है प्नोर देवर्तरु कौ निम्न व्याख्यां भमी दी गहै 
वेवकोशोपजीवो यरु देवलक उच्यते ।› 
स्यथ” पूजथेदेवं त्रीणि वर्षाणि यो द्विजः । 
स व देवलको नाम सवं कर्मसु गर्हितः ॥› 
वैश्या जायते बास्यात सुघन्वाचाय' एव च । 
काद्पश्च विजन्मा च मैत्र; सारवत एव च ॥ 
पंचमः साच्वतो नाम विष्णोः चायतनं हिरः । 
पुजयेदाह्या राज्ञं स तु _ भागवतास्षता ॥ -- मनु । 
विडवराहं च षण्डं च यूपं देवलकः शवम्‌ । 
खन्जानो नेखयेदविभरो दृषा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ --श्रघनि। 
श्राह्ायका देवलका नचात्रम्रामभाजका; । 
एते व्राह्मण चां डाला महापथिकं पंचमाः ॥ -व्यास | 
४४ शरापरथपि च कष्टायां मीतो दुगंतोऽपि वा। 
पृज्येन्नेव दर्यां देवदेवं कदाचन | 
४५ श्र्धंशाख आक कौटिल्य, श्रे ञी श्रनुवाद्‌, श्ामताज्ी, षष्ठ १३ | 


के नाम से पुकारक्रर 


श्रीर्‌ 


( षष्ट ६ )। 
(भ) 


(व) 
(स) 








` फा निवम कहना शाप्राप्रभाक्तर का उदश्य नहीं है |“ 





हिदी व्याकरण का षित इतिहास ३६३१ 


रलो मे काफी चली ।१ श्री नवीन्चदर रायने श्रषने “नवीनचंदरोदय' मे प्क 
“उद्‌ मातंड" नाम के व्वाक्स्ण का उल्तेल किया दे। इन्दी के श्रथक्‌ 
उन्नोग से पंजात्र विश्वविध्रालय मे प्रोिशिएन्वी शरोर हाई प्रोफिशिएन्ली चाम क्री 
परोक्ता हिंदी से नियत हुई । उन्हीं परीचारो के पाण्चक्तम के लिये सन्‌ १८६८ 
मे (नवरीन्च॑दरोदयः का जन्म दुरा | इसकी विशेप्रता यह थी.कि इस 
व्याकरण अ, जितम तत्छम शब्द के लिये निषममी दिए गप्‌ ईै। पथरस्गियन 
चाह ने भी प° विष्णुदत्त जी की सहायता से भाषाधास्कर प्रकाशित क्रिया । इसके 
ध्रविरिक्त उन्नाव उच्च शिकला विद्यालय के देडमाष्टर ने शब्दधमाणिकरा नामक 
व्याकरण प्र॑य लिखा, जो नवलकिशोर प्रेस, ललनऊ ते मुद्रित हुश्रा । । 
राजा शिवभ्रसाद “सितारेदिंदः के दिंदी-व्याकरण-निर्साण के उपगत 
दो परंपरा मिलती है । एकमे हिंदी च्रौरडदरू को एक मानागयादहै श्रौर 
कुं एसे ईं जिन्होंने हिंदी फो पूणं स्वतंत्र भाषा मानकर व्याकरण रते । 
त्रिहारबन्धु प्रोष, वोँकीपुर से सन्‌ १८७७ मे श्रयोध्याप्रसाद्‌ खत्री ने एक व्याकरण 
प्रकाशित फराया जो दोना भापाश्रौ कामिला जुला व्याकरण या। इसके पोच 
खंड दै-उरणंभिवार, शब्दिचार, वाक्युत्रिचार, चिदविच।र शछरौर दद्वरिचार । 
सन्‌ ८८६ मेँ वावरू रामचरण शिंह ने खडगग्रिला प्रे से भापा्रभाक्रर नामक 
व्याकरण प्रकाशित क्षिया था | यहं ग्रंथ विशुद्ध दिंदी का व्याकरण है । लेखक ने 
ग्र॑यकी पादटिप्पणी मे लिखा है "इष हिंदी भाप्रा से लोग यह न ससम क्रि सुसल-,. 
मानौ कीनष्टकी हुई भाषा, जिते.उदूं कहते है, वदी यहाँ पाई गई दै। नदी 
कदापि नदीं | उस माषा का मूल संस्कृत से कोड प्रधान स्वव नदीं स्वता | परंतु 
द्रोर भाषार्ध्रो से द्यनेक्र प्रकार का शब्दसंप्रह करके भी वह उ फारषी श्रौर. 


श्रररी के बल से स्थिर दै, जो नितांत विदेशी भाषा है । इसलिये उण त्याज्य भाषा 
1 


4 


भारतैटुक्राल मेँ हिंदी श्रौर उदू के व्धाकरण॒ श्रलग श्रलग निर्मित हूए । 
सरस्वती के घंपादनसे एक नए युग क्रा समारमदहोताहै; इस युग के वैयाकरणो 


4, यहं याङस्ण' श्रीमान श्रति दयावान नारद पारताजाध्यन द्वन्तप द्वाहध दी ˆ 
. गड ( १८९६ 
२. र्दिदी शब्दानुशासन, प्र° । 
> ३, काव्यानुश्णसन, ए० ७॥ 
१६ ( ६६-३ ) 


| 





न - 
५५ 


ह------ 


३६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


म पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी फो मूलना नदीं चादिए, यद्यपि उन्दने कोड व्याकरणं 
नहीं लिखा था । भारतेदुयुग की भाषा तदुभवय्रधान थी श्रौर उसफा लक्ष्य उवा- 
रणसंमत था । द्विवेदी जी वस्तुतः उच्वारणसंसत के पक्ठेपातीन ये बल्किवें 
व्याफरणसंमत माषा के श्राकासतीये। इसी उदोश्यकी पुष्टिके लिये उन्दने 
धमाषा श्रौर व्याकरणः शीर्षकं एक निर्व॑ध लिखा श्रौर पं वालसुक्रुंद रुप ने 
उनकी प्रेरणा से कईं लेख "भारत मित्र" मे लिखे । परिणाम यह ह्या किमाप्राफो 
व्याक्तरणसंमत बनाने का श्रीगणेश दुश्रा । इस काल के व्याकरण रचयिताश्रो में 
महामहोपाध्याय पं° सुधाकर द्विवेदी, शीतलप्रसाद त्रिपाठी) दामोदर सप्रे, 
केशवराम भट जी के व्याकरणं भी काफी प्रसिद्ध 


भारतेदुयुग शरोर द्रिवेदीयुग मे व्याकरण फी एक नव्य पीठिका तैयार 
लकी थी । इस काम मे ना° प्र समा, काशी फा पूणं सहयोग प्राप्त श्रा | सभा 
ने बावृ गंगाप्रसाद्‌ रौर वा० रासकं शर्मा से व्याकरण लिखवाए कतु उनके 
ग्रंथ चल नदीं सके । फलतः श्राचायं द्विवेदी च्रौर माधवशवस्प्रे के श्रनुरोध से 
पं° कामताप्र्ाद रुरु से व्याकरण लिखवाया गया, जो श्रव तक पदम 
प्रामाशिक् श्रौर उ्चम व्याकरण पाथा जा रहा दै । इस व्याकरण का प्रकाशन होने 
के पूवं पक व्याकरण "दी फोषुदी” श्र॑तरिकादच व्यास ने भी प्रकाशित किया था 
परंतु वह भी चल नदीं सका श्रौर ्राज तक गुरुजीका व्याकरण श्रपने श्राप 
एफ दे। 
ना° प्र सभा द्वारा व्याकरण लिखवादेनेके वाद भी पचास ग्याकरण 
श्राज हिंदी मे मोजह्‌ ई । क्रिशोरीदास वाजपेथी ने तीन व्याकरण लिखे है" । प्रो 
नलिनः^ प्रो वासुदेवः श्र्विकाधसाद्‌ वाजयेयीः श्रादिके सैकड़ों व्याकरण श्रय 
भरन चु दै श्रौर बनतेजारदे ह । 


१ स्वतंत्र दिदी व्याकरण । 

२ द्वि एक्िपरदरी ्रापर श्राव ददिदी एड उदू, १६०६९ 

३. चजमाषा का व्यार, राद्रनावा का व्याङरय, दिद शब्दानराघ्न | 
^2 # 1 

9, दिद रचनाशोष । 

५, श्राघुनिक दिदी व्याकरण । 

8, श्रभिनव रिदी व्याकरण । 


प्राक्त 


[ इस स्तंभ के श्र॑तग॑त एेतिहासिक महत्व की श्रप्रकाशित 
मूल सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा | इस श्रंक मेँ श्राचायं पं 
महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी के कु पत्र समभा संग्रह से प्रस्तुत किपः जा 
रहे ै। एेसी सामग्री इष स्तम के लिये च्रामंत्रित ६ । ] 


7 
१६५८ भी प्रयाग 
२०-४-०६्‌ 
प्रिय भित्र 
जिस ग ब्रौर पर्य प्रणाली काञ्आप वलाक्तर िदीमें प्रचारकए्ते ^ 4 
प्र श्रारूढ हुए ह उसक्रा मेँ श्रपने तई बत विरोधी पातां मे प्रापक र & 
टि ~ ~ धि ति = पि म 4 
शस मत को विलङ्कुल पद्‌ नदीं करता, दी की उद्नति शसते कदापि परु त 
संभव नदी दै । ्रफसोत है कि सुते श्रापके खिलाफ लिखना पगा, परंतु & ^> - 
मे श्राशा करता क्रि श्राप बुरा न मानेगे। मेरेलेख व्यक्तिगत श्राच्तेभां (३ ९ ५ 
सेरष्ठित्ेगे श्रौरभा० मि ्रथवा किसी दूसरे पत्रमे पि जायंगे, 2 =, 
वर्योकति श्राप लिखी चुके दै कि भ्रापके मतके विरुद लेल सरस्वती मेन च (= ६ 
दछपसरेगे । भमीतो मेँ वीमार ह; अच्छारेने पर शीधदी श्पेव्िषय £ = 
को शाय मे लूगा-- ख = 
र ५ 
८ 
(9 
कृपापात्र = (ल 
> 
श्रीधर पाठक | ¢ 5 
काडंकापता | £ 4; ए. 
~ ~ 
| (£ 
237त1{ 10थाद णा 27988 01 ९त्‌। 4 > 
0110 ८6874517" (3 & गू = 
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६६४ 
५ = प ~£ 
काडे पर मुद्रित विज्ञापन की 
पुस्तकं -- 
सरस कविता 
एकान्तवाक्ती योगी =) 
ऊत्ड ग्राम ॥) 
श्रत पथक्‌ । =) 
मनोविनोद (म खंड ) ॥) 
गनोव्रिनोद्‌ ( रय खंड ) ।) 
वार्मीर सुरभा =) 
सूक ( विधिध 
सप्दरूशसय्‌ ) ५०० | =) 
सञ्जनवर | 


> ~ 81 मकः 
५219 281) "21 


। ३ 


^+12 -0 *व एप्‌ 


2400 


काडं पर शुद्रित सुदि 


पो तनमन से करता है श्रम, उचित्त रीतिसे 
चलता ६ । 

खारी वघुभा का क्रम क्रम से सवेत उतो 
भिलता है । 

'वयोग्यता उपेत र्ती है, विशता नदृ 
होती ६॥ 

श्राप्रस क्ता नेद नस जाने से शिष्यता अषटवद 


रोती 
होती हे)” 


('दद्धिध्‌ दो शपते ग लाश्चो हे भलष्य है = 
युद्ध को शपने कामम लाना ह मुप्य देवृ द्य 


निधान । 


गिरधर पारक) 
४ प° खुरो बाग, प्रयाग | 


श्राजमगदं 
२७-२३-०६ 


दुःवद पि खाप छृपायत्र मिन पर्‌ भभ भ्राज तक्र कविता 
) समश करे सेवा मैनभेन सफा। श्राज कन यदं सी इदनल 
हेति क्रिस काभर्मे ज नदीं लगता-प्रौर श्सीसे विलंबो रहादै। 
तथापिश्रष ज्ँतफ़ शीध्रदो से उसफो समाप्त करगा--भाप 
विल रो च्तषा कर । 


मव्रदीय 
सम०्ि° 
काडं का पता 


। 


श्रयत वाबू काशीप्रसाद 
करकमल 
गऊघाट 
मिरजापुर 
7(ष्य्भूपाः 


पौराणिकी .. १६५ 
[£ 1 




















१६६० ग्राजमगढ 
९-५-०१ 
सान्पेवर | 
प्रणामः 
छपा कार भाया, षसः वार्य के ्रंतिगपैरे का यष्ट वावय पवर कि |! ^> ८ 
्आ्षादोतो दम नोटितिद्धैदेकिं राजसे हमरे प्र्षे को बुद्धन १ ५ ट 
लिखि," येदुसी हमा । इसलिये दखी सदी द्रा क्रि श्रापते सुशपर कशक्त 15 3 ग 
किया है--बरन इतीव दुखी द्घ्रा कि श्च्छान होने परभी सकते ४ 1 प 
कोरे पेमा वाक्य लिख गयादै रि जिक्ष कारण आपको सा लिखना ५/2 ध 
पद्ा। यदेन्नम श्रौर प्रमादवश भी युपे कोटला वाक्व लिख गया ष्फ श. 
है, तो उसे लिये मे लज्जित दूँ गौर्‌ श्रायते दमाप्रा्थना करता रु । तटं 49 
शर° ्ि० ह क क 


फां फा पता 
पयुत्‌ पं" महाबीरख्षाद्‌ द्विवेदी 


करकमल 
स्थान जृही 
(^| फानपूर्‌ 
(01(0र्लञ् १६६४ 
मिरजापुर 
| १०-२३-०६ 
प्रिय पं जी, 
रोली का संमिलन श्रौर प्रणाम । श्रेमधन' चौधरी का उपनाम है स्त 
म) 1 न ओ र रः ¢ 
उनी एक कविता स्दव्य म पौ दे। नदी मालूर कोन वह राव & ए 


हमारे पास त्राया नद लेकिन अशं तक यौवरीकी जवानी मालूम द्ृश्रा 59 
वद उन किप्ती कतिता की नष्ल है ज्जित्ते उन्दने इर च्वापी ४। 
श्रापका (ऋ 


१ कार प्र? 4 
काड का पता न्ष 
जन्त 11 ५ । 

2. 27811817 21258. 12 1४61 
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पत्रसंस्या श्रीर्‌ ऊपर 
जी नेलिखा है। पत्र उनके बद. 
किया गया है। 


१६६ नागरीप्रचारिणी पञ्चिका 


1 ९५.॥ नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस 
१७१७ ता० १८ दिसम्बर १८६७ ई° 
माननीय मदोदयः 

श्रापक्रा छृपापत्र मसी के हस्ताक्षर सरित मिला, अनुगृहीत किया- 
भे भ्रतेक सांघारिक उलावो के कारण उत्तर न दै सका स्मा कीजिएगा। 

श्राप रेते माषा के कविश्रौर विह्न मदोदयके सभाम न खमाप्तद्‌ 
रहते से समामे बढ़ा श्रमावहै, क्यामें श्रापत्े यद कह सकतारहूकियद्रि 
कोई कारणविरेषनदोतोश्रषप सम्थोकी नाभावली को श्रपने नामे 
सुशोभित करे, केवल श्राप दी सरीे गिने खञ्रनोँदीसेतो ङं इतत 
कायम सहायता कोश्राशादहै नदींतो रोषलोर्गो कौ दशा श्रापप्ते चिपौ 
नदीं है । 

यद्वि श्रवरकाशदहोतो पत्रि्ठाके लिये कोई गद यर पय लेख भेजिश्। 
मेरे योग्य भार्या भौर ङुशलसतभाचार सै सदा स्मरण करते रद्ियिगा । 


मि 


ओ 


(४ 2/9 
२11८-४ ७।१॥ > 
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भवदीय 
(ऋ) श्री राधाकृष्ण दास 
१७२० १८२१ 
श्री बेकटेश्वर प्रसन्न 
श्री वेकटेश्वर प्रेस-- मुंबई 
प्र नं ० ६३३६ ता० ११-६ स. १८६८ 
धीयुत पं महावीरप्रसाद जी द्विवेदौ 
सुपारी बाजार, भोसी 
मान्य महाशयः 
प्मापका करपापएन्न ता० &।६।€८ ऋ भिल्ला पूशौशय जान प्रसन्नता 
म उत्तरम सादर नवेदन हे कि- 
पेषरके विषय जो ६।ॐ> का तकाना श्रापस्े किया गथा सो 
वास्तव्र्मे मूल से क्रिया गया है कषमा करना--अव्‌ श्राप दामन 
माँगा जायगाः--प्रदि ताजी चुट पटो खव्ररे मेजते रहिए तो कृषा होगी । 
श्रापका कृपाभिलाषी-खेमराज श्री कृष्ण दात, 
श्री वेक्टेश्वर प्रसाध्यत 
खेतवाडी- मुदं 
(पत्र की दूसरी पीठ पर ) 
बा० रामदास को तो श्राप श्रच्छी प्रकार जाने रही यमी 


श्रपनी कीति कैलाने म कसर नदी रक्खी--यदां योग्य काम कान सदैव 
लिखा श्रौर कृपाद्‌ रक्खं 1 
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भवदीय शुभवचिन्तक 
(₹० ) खेमराज श्रीकृष्णदास 
| श्रष्यद, श्री वेकटेश्वर्‌ प्रेव मुम्बई 
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भीमान्‌ पंडित महाव्रीररसाद जी द्विवेदी) कोसी 
मान्यवर | 

श्रागरफो यद समाचार सुनकर वास्वतमे श्राश्रयं श्रा दोणा कि्मने 
श्ननुपान एकमापद्रमाश्री वेक्टे्वप स ावारके प्षपादकका पदत्याग 
कर दिय। ६। अरवरभेने "मस्तक" नामक एक स्वतंत्र मिक पतिका का 
य्दा से प्रकराणन करने करा दृदुधिचार ठानलियादहै। श्राप इम दिषयको 
स्वयं भी स्वीकार करेगे किसपादविकपत्र की श्रपेता दीम एक उराम 
मासिक पत्रा कौ कितनो च्वृश्य॒क्गना है । 

मेन श्रौ वटेतवपप्रेत्त वयं चोडा, वक्त इते ऊुकरन पृष्धिर\ उमे कहने 
म अरौ कृाध्नता श्रम,रत दोसौ । किसी श्रवततर पर्‌ यद प्रग? कर दूषा 
वंददैनगरमे वैटक़र पक सते श्रततदाय पृरुपके लिय मासषिकरपत्रभी 
प्रकाशित करना सरितना सुरुतर विषय दहै भिसि श्रप भलीमोंति सम्म 
सकणे पर मेने यद सादस कवल श्राप दी प्रीये कृगल मिनो की सदयायत। 
क) श्रःशाप्र क्रिया दे) वक्त श्रव इसक्ना निर्वाह श्राप दी कै हाथ है । 

क्या श्राप श्रतुख्रदपू्ं हमारौ मासि पत्रश् के श्रानरेरौ सदकारी 
संपादफकाप्रस्वीकार्‌ करदे वापरिते करे १ चछ्रपकर लिख्ियेणा। 

यके योग्याय मे च्रधक्रा सच्चा भित्र जान बाधित्त करते 
रदिएगा । 





स्र) बेर्टेश्वरप्रेसके संबैषमं सुभे जो कु अपव बन्‌ पडाहो वद्‌ 
चमा के योग्य दैकर्योकि म परतंत्र था। 


वि 
१७९२ 
१७२२ (भारतक्ीर्ति" कार्यालय, पोट गिरगोँव, 
बंवई, ता-२३-१०-१८६८ 
भीयुत पंडित महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी, कंसो 
मष्टाशय | 


काडं श्रापक्रा मिला समाचार जाना--्रापते लिला कि दम शापक 
पत्रिका के श्रानरेरी सकारी संपादक होने के सर्वथा अयोग्य है-- 


३६७ 


२१ (दाथ [71 ०166 


२. 0, जह्य 
111 0610. 1898 


कागज पर लिखा गयादैँ। पत्र 


द्रः 


| 


श्रापका भित्र 
रामदाक्त वमा 
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नागरी प्रचारिणी पिका 





त्रिय मित्र 1 मे समम नदीं सका करि इसक्त 
श्रापके इस कथने श्रदश्य सममा ह 
श्रव तो शपथ क्षमा क्रोम श्रा्का पुराना 
विद्व" दिलाफर कहता कि यहश्री 
श्प सरीचे परम योग्य 
धे नामः साच से 
श्रमी मनी भप सं 


खै 


व्याड? शतनाम 





















श्रतितित्त भाग! तथा दत 5 भा अत्तद्स्रेः) 
स््रीकार कने योग्य दहं 
श्राप सधासंघव हमारा काजक ने 5 =, ~ रं 
हे शचीर्‌ मापन दप ३। 


के नोट पेप्र तथा लिप्तं पर खःपते {3}:218./ 
के स्थानम {0278४ 1९111 कप देते की भतुमनिदौ 





९्‌। 


दधो सुवाप्दी जावगः-- 





द्रापकरा सिन 


रामदास वमा 


(भ) 


१७३६ खंडवा 


प्रियप्राया दृ्तिर्विलय सधुरो वाचि निथयः 

रहस्या कल्याणी मतिरनवरयीतः परिचयः । 

पुगे बा पश्चाद्वा तदिदम विपर््यासित रसं 

रहस्यं साधूलामनुपधि विशुद्धं विजयते । 
-मवमूति । 

प्रियवर 


्योतो जवसे श्राफ क्तिता दमारे दृषटिद्धते न्ती तमी से 
श्रपकततेग म ष्क निवेदन कने कौ लालता उन्न दुई दै प्रर श्षर ज्र 
से पत्र द्वया धके साथ कदसेदहे गयादहै तरते हमासी उक्त - 
विरेवद्ऋदह्यो गपीदै) करैदिर्नोसे विवार क्रोरश्राजवव र 
करने का सादर कसे दै भौर भरोसा कते भिश्राप इमःरौ विरहित 
लागला कतो पूणं करने ऊ देवु यत्नवान दो चशाल वरस्मे । “५ 

राप्‌ चरे मानं चदिन माते प्र दे सुद 


विश्वास दै कि कतित 
के यथाथ तख गो भ्रातर दिन उत्तपतता ॐ साथ > ८4 


सकने दिदी माष 





पौराणिकी 


के प्रेमियों मँ श्राप जपे सद्य वढुतद्यी थोडे श्रौरनोदैवेभी 
स्मय दूषित है । एसी श्रवस्थामें यदि श्राप चातो रिदी पर्‌ पक विराट्‌ 
उपकार कर सकते है धर्थात्‌ उपे क्न की राक्ति श्रापर्म दियमान दै । 
श्रव रहा उसका कना, सो श्राप श्रपीन दै । कर प्रथवान क्रे । 

श्र्॑ेनी, संरक्त सरादी श्रौर मपा के काव्य तथा काव्यनियम प्रधान 
यर्थके पठन द्वारा श्रापने जो कोव्यागूत पान-पटता प्राप्त क्रीदै : 
सास्य दप तभी समरे करि जव राप्‌ डाक्टर्‌ जानिसन्‌ के कविचरित्र 
ती नाईर्दिदी भापाके कविरयांकी जीवनी तथा उनके्रथां बी यथाथ 
समालोचना सखल्प एक उपरुक्तप्रंभ जिपिव्द्ध कर र्हिदी भाषाक भद 
करेगे । यद कायं वास्तवे बड़ प्रचंड कार्य्यं भायदे। पर यदि श्राप 
हमारी प्राधा पर विवारकर उपे स्वीक वरेयेतौ श्राजद्विनरदविदी 
भाषा की कविता जो भ्रव्यव्णा देच पद्ती दै वद्र दो जायगी श्रौर 
यथाथ. कवि तथा उनके गुणविशे् अर्थो करा परिचय सर्वसाधारण को 
श्रम प्रयास्तमें दही द्यो जायगा । 





१ 


सिक्रवाटिका' कै द्वितीय साग की ददी वयारीके शद पृष्ठ 
भे ^रसव्रिविचनः शोषक ले तथां केरल बोरिलाषमे प्त, दुक 
संयुक्ता्र सानेतथान माने जाने के प्रश्नोत्तर पड़ परम प्रतन्नता ई । 
अनुभव से बोध होतादे करिसस्छतके कत्रियोने व्ट्को स्रदही माना 
शयतः तदाधित व्यंजन के पूर्वस्य क्णंको प्रायः युक्ता प्रप्त नदीं 
होने द्धी । प्रर मराठी तथार्हिदी के कवियों ने इस्त मत का श्रनुधावन 
नदीं कियाद एतवताभापा छदोपग्रंथके प्रखेदृगखो ने यइ नियम वोँधदिया 
हैकरिजश्ँ वणं पर श्रघातद्ौ वदी युर्ता मानी जाथ श्रन्युधान 
मनी जाय, यथा-- 


॥. 





पारद जुन्दैया मोदप्रद्‌ कपत कन्देया यस्त' उवत प प यद्विदुः 
शौर क्कः गुरु मिं यतो ददशा की भवक्षा कर्‌ उक्त अर्भानी में मात्रः 
कीसख्या ददी हई पाई जाती है पर “जुः ओर “क' पर्‌ श्राघात नदीं हना 
श्रत द्ंदोनियमानुसार उन्द अधुर मान इवत श्र्वाली शुद्ध मानी ज।ती है । 
सारांश सदुक्त वणे के भी पूरवतेणे का युर श्रथवा ल्घु दोना उकके श्रावात 
प्र निर्भर माना गय) दे । 








सप्रालोचनादर्श क देखने का श्रवरकारा सिलाई तो उसकी सूचना 
दीजियिगा । पत्रोत्तरतो श्प दै्वद्धीने। श्राज ष्क लदा चौड़ा पत्र 
यापी जि परिश्रम द्विया दै तर्य श्नापते कता प्राशं सेते है। 


भवदीय 
गंगाप्रस्ताद्‌ अग्निहोत्री 


१ 


१७ ( ६६-३ ) 


३६९. 


३७० नागरीप्रचारिणौ पतिका 


९ 4 
१७२७ 


~ २७ ३-६६ 
प्रियवर नमस्कार, 


भाषका छृपापव्र प्राप्त दभ्रा । उसे पद प्रसन्नता 
भव साथी साथ हुश्रा) प्रसन्नता का कारण श्रापका स्नेह संमिलित 
भतुगरह हे श्रौरखेदका कारण भापके ने्नोका श्रस्वस्वयष। श्रापके 
शस नेत्रा्रासभ्य को हम श्रापके देदप्रारव्ध वम श्रमीष्टफल न ककर 
दुखिया हिंदी कै मेदमाग्यका ही करण मागे । 

श्रापने निन की योग्यता कै विपथे जो कु लिला दैसो स्र प॑डन 
जोनेकलिखादहै।जो यथार्थ॑मं पंडित देततिहिवे यष कदापि नदीं मानते 
कि हम पंड्तिदं। वे तो सदा यदी समभा क्रतद किश्रसुक व्यत्त 
हमसे ्रधिक शातादहै। रमेशनंद्र दत्त वास्तव मे महान्‌ पंडति द श्रौर 
भागने भपनी जन्मभाषा की प्रशंसाहं सेवा की दे। पर दमने जिस समय 
पते प्राना वी उस समय हमारी दृष्टि के समीप केवल रिदी के 
दशा विमान थी । यदाकदा दविदी के वर्तमान श्रमिभावक् क्ानेवाले लोगों 
का विचार करते समय मे उक्त प्राथ॑ना के लिये श्रापही उचित्त दाता 
भरात्‌ हए । श्रव श्रापकी विरंग श्रवस्था््रां ने हमारी प्रार्थना स्वीकृत 
करने के लिये श्राप्को श्रसमर्थं कर दिया इसका कारण दिदीपषटित समाज 
की भ्रस्ता का उचित दंडक्डाजा सकता दहै वा बापुरी दिदीका 
दुर्भाग्य मानाजा सफ़ताडै। 

श्ररतुः 

“केरल कोकिला" विषयक 08.11 प्राप्त हु्रा। श्रमी पदृने 
नही मिला र । पदे लीय देने । 

श्राप समालोचना भी प्राप्त हई । वास्तव मे ह्मे आापप्े जितनी 
श्राशा थी उसते कही वठके भाषने हमारा उत्साह वदायाद। एतदर्थं हम 
श्रापङे श्रत्यंत श्रनुमदीतदै श्रौर भरोसा करते दै कि मविष्यरमेभी 
श्रापहमपरपेक्तीदीङ्पा कौ दृ्टि बनाए र्ग । 

"प्रापो परेश्रम तो होगा पर उसपन 
सातुनय निवेदन करते दै र निवंधमःलाः 
कारिणी हो गई दै वदां वर्की षूनना 
कीजिएगा । 


कृपा बनी रदे । 


नौर खेद का श्रा्ि- 
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के अ्रतक्ाश 
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म बत लाम दोगा । श्रत: 
शं की माषा जं ज ड्देग- 
उचित ए॒षार के साधदे हमे बाधित 


भवदीय 
गाप्रसाद्‌ ्नमगनिहोत्री 
1 





पौराणिकी 
दविषेदी जी का उत्तर के लिये नोट 


दस धयम सहावि भवभूति कौ यथाथ जीवनी तथा उससे सं्वष 
रखनेवाली लौकिक द॑तकथा्ों का सिस्टर उत्लेठ ्टेनेके भनंतर 
षस वात का निय किया & कि वह कालिदास का समकालीन था अथवा 
नदीं । इसमे कवि भवभूत्ति प्रणीत मालती माधव श्रादि तीनां नाट्को की 
परमोत्तम श्रालोचना भर की गै तधा दक्तफे कवित्वके सवप्रसिद्ध 
यण, यथा पो का लालित्य, करुण रस की उद्‌ामता, सष्टिके दृश्य श्रीर्‌ 
मानसिक वृत्तर्यो के विपाकरादि विषरथां के मनोहर वणन भी नितांत गंभीर 
एवं प्रस्रादसंपनन भाषा्मे उदाहरणसदितं किए गए है। यह्‌ यंथमभी 
(कालिद्रात्त' नामक रेष के समानष्टा्ो ह्यथ विकाजाता है। 


[ ११] 
१७८८ 


उपन्यास-माहिक-पुस्तक्‌ अ्फिस, 


१७१ 


इस नोरर्मे घहूत काट दारक 


गई दे। 


ज्ञाननापी;) ननारख बिथी | 
५ ता० २३-१२-१९ ०२ 


(^ प्रू“ ०» ५ 
महरशय 

करणा काडं पाया, भने बाबू गिरिजाद्ुमार भोष महाशय को श्रवश्य 
लिखा था । ्रप्पय दी क्लित की तो वात्र जाने दीजिए श्रापने राजा लदपण 
शिष्ट के मेधदूत पर कुद कटने के समय श्रादशंतुच्छ व्यक्ति का नामोत्लेख 
कीं कही केवल-( पड़त किशोरीलाल ) कहकर व्या नष्टौ किया है! 
क्या गोस्वामी शब्द के निकाल देनेसे कु लाघव हृश्रा१ श्रौरक्याजो 
व्यक्ति नि पोजीशन का हो, उसका उल्लेख तदनुद्रून करना अनुचित दै १ 
राप निज्‌ ले कौ लिखावट, जो र्दिदी प्रदीप जि० २३ सं०९& मे, देखे 
श्रौ<वदि इ विध्य मे मेने कुच श्रयोग्य ललिता हो तो कृपा कर 
क्षमा कर्‌ । 


भवदीय 
श्री फिशोरीललाल गोस्वामी 
काडं फा पता 
श्री युत पंडित महावीर प्रखाद द्विवेदीजी 
102 


भखी 


(क 


यह पत्र उपन्यास पोस्टकाडं नामक शीषं मुद्रित काड पर॒ लिखा गया 


है । श्सके दूसरी ओर उपन्यास मासिक पुस्तक का विक्षापन मी मुद्रित 
सी" लालस्यादी से संमवतः डाक विभाग द्वारा लिखा 


म्तः 


ग्रेजी भें “ 


गया दै । पत्र्स्मा द्िनेदी जी द्वारा द गरं ई । 


है। श्रं 


` ६७२ नागरीप्रचारिणी पिका 


€ ५ 
काड पर सुद्धि भिञ्चापन 


| “उपम्याघ-मःधिकःपुस्तव?'को लिक्रलते यड दृरा वथ है, भौर बरावर 
| हर मेले निकलती है । दामदो रूप्ये साल डा महदूल कचं नदीं । 
॥ । शिदी बंगवासी' श्रादि ददी कै सनी परकिद्ध समानारन्नौ ने सथ्य 
तारौफकीहै। यकीनन घेतो मंगावर खुद देख लीजिए । नमूने का 
नंबर चार भनेके टिकट मेजनेसे सेना जाता है। ल।लावेती उपन्यास 
दाम प्ता स्पध । व्रममयो उषन्यास दाम तोन श्राते । 


(2 1 
॥ 
\ १७६ १ 
| खंद्धविलाप प्रेस | 
नकी पुर | 
१४।१२।१६०२ 


पूञ्यवर पंडितवर कविवर 
महाबीरग्रषाद्‌ द्विवेदी जी 


मखी 
वृ श्व र त १ 
¶ा कड पाया । श्रत्यंत प्रसघ्रता हर । सरस्वती 
म श्रापका लेखभी भ्रतिमावाला पद] धा। प्डितवर प्रतापनारायण 
गिश्रजी के जीवनवरित्र मेरे यक्षं उनका लिखा हरा कुं ह वह ब्राह्मण 
भ पाधा पयसे श्रापमी कुचलेरैदहै। कुदं विद्यां श्रौर ब्राष्यस 
कापूरा फोन भेने पडत भ्रयुदयाल पाडियको दिवा धा प्रु उन्दने 
नकौ जौबनी नां बना श्रौरन कागजो दो लाोटाया। ने उनकी 
जीवनी लिखने को पं० प्रञुयःल पाड तथा सेढ बालघुकुंद युप भारत 
मित्न के संपाद्क भौर युदशंनके संपादक पंडित माषवं मिश्रको कदा 
हि परु भ्र तक बिसी ने नदीं लिल्ला। संभव हि श्रव वुं 


भरसाम--प्रापञ्ा क्र 


2 
ॐ 
त 


3 

> 

(-. 

पै 

ध 
त 
£ 


लिखा जाथ । 
मने वाव गोवणं सिह को कदा क्रिजो डुर वस्तु उन्हे पिले 
भरकाश कर्‌ दी जाथे । उर्फ श्रनुसार छपना प्रारंम हो गव) है। एकरा 
एमं कंपरोजष्टो गधाहै। जो वं चिद है उतरे छपनेप्र्‌ श्रौरनो 
गी वह छप जार्यगी । तव॒ उनी जीवनी बननी उचित रै। 

ने भी कव लिलने को कदा है। फिर.आपभी कुक लिंगे 

स्वि पूरा दोगा। भ्व जीवनी की सामय सड) दरोगी । 


३, 











पौराणिकी 


विदयाविनोद श्वं लंड जाता है। शांुतल भी जाता । भाठ खंड 
श्नौर मो हषाद। 

यद्वि उचित्र षो 
प्राथनादरै। 

समस्तीपुर से भी एकर काडं परंतु उनमे दाथ की 
जीवनी नरे पास नददीदै। उनगफौ चिद्यो से बहुत बुं वृत्त उनवी 
मालुम द्यँगी । संमतौली कै महाराजङ्घमार्‌ लाल द्गवषटदुर्‌ की 
जीवनी है। 

वराह के लियन प्रतिद्ञाकी थी कि निकावंगा परंतु चेद की वात 
दैक उषे पालन नहीं कर सक्रा। ५० याक होने पर भी उप्ते 
निकालने कौ सँ तैयार । उनकी लिखी शरौर सदत वहन सी पुस्त 
तय्यार ह&ै। सवदै कि ३।४ वर्षं क्या १० वर्षं तक ब्राहमण चल 
सक्ता! शत परमी ध्यान रिविषा | पितेव पत्र शरान पर्‌ लिदूगा। 


तो छृणा क्र पत्रव्यदह्यार्‌ रखिश्या, यह मेरी 


६ 





श्रापका स्तैदाभिलापी 
रामदीनर्धिह 


१७६ 





विमं 


(^+ 


संत नासदेव धी हिंदी पद्‌ 


1६ ली स वि 
(वख ¦! एङ {द 


चना 


साताप्रसाद गुप 


संत नामदेव कौ द्विदी पदावली नापसे 
एक बहुत उपयोगी श्रौर खतंपादित कृति श्रभी 
निक्रली है, जिसके संपादक दै, डा० भगीरथ 
मिश्र श्रौर डा० राजनारायण मौर्य, श्रौर 
जिसका प्रकाशक दै पूना विर्वविधालय । 
नामदेव हिद के भरति प्राचीन संतोंमे से 
है, क्वीर तथा परवती प्रायः समस्त हवी 
संतो पर उनक। ग्याप्कं प्रभाव रदा, श्रीर 
एक भ्नन्य भाषामापी दत्ते हए भी भरपनी 
मान्यतां का प्रचार करने के लिये श्रपनी 
भाषा के श्रततिर्त रन्दोनि ददी काभीश्राक्रय 
लिया, उनकी ये विशेषतां एेसी रै कि उनकी 
ददी वाणी का एक प्रामाशिक्र रूप प्रस्तुत होना 
हमारे शोध की बड़ी भारी श्रावश्य्ता थी। 
बङ़े्पेकी बातदै करि विश्वविधालय श्रनुदान 
भ्रायोग कौ सष्टायता से पूना विश्वविद्यालय के 
दी विभागने दस श्रावश्यक्ता कौ पूरीकी 
दै ग्रीर प्रसशनीयद्गप्रकीदै। 

थ का प्रथम खंड भूमिका है निपके 
श्रतर्गत युगीन परिस्थितियों श्रौर सत 
नामद्रेव के जीवनवृत्तं का निरूपण करते दए 
भ्र संपादन साम्नी ी परीत्ताकी गई श्रौर 
संपादन िद्धातो का निर्धारण किया गया ह । 
दितीय खंड संत नामदरैव की वाणी काद, 
जिसमे विभिन्न प्रतिय मे प्राप्त उनके समसत 
पदा भौर सिरो का निर्षारित प्राठ पूर 
पातत के साथ दिया गया ै। परिशिष्ट 
र कञ्नि शब्दाय, सदाय यथदची तथा 


नामानुकमणिक्रा दिर गएदै। दसनय यद 
प्रतटदेकि प्रयात को श्रधिकं से श्रधिक्त पूर्णं 
श्रौर उपयोगी वनाने का यल्न विया गाद 
शरीर धस महत्वपूरण कायं के ल्यि दमे पूना 
विश्वविधालय वै दिदी विभाग का भामारौ 
दोना चाहिर्‌ । 


नामदेव जपते पुराने संतन की बाणी 
विभिन्न पाट्शाद्धाभनो मे जिनमें परस्पर सं्री्णं 
संबंध नदीं क्त दोता दहै-- वदत स्वल्प पाठ. 
भेद कै साथ सुरक्तं रह सकी ष्टे, इतर संस्करण 
से यह जानकर आश्चयैपन्रित प्रसन्तता 
ह । काश कि यदी स्थिति कवीर्‌ श्रादि उनके 
प्ररवतीं पतौ श्रौर भक्तो की बाशियौं कीयी 
शती । 


श्स सदर प्रयास वो देखने के श्रन॑तर 
निधारत पाठ ओर राब्दाथं के संव म सरो. 
धन के कुच उमःव देना श्रायस्यक प्रतीत श्रा 
हे, जोनौचेद्रिएनारेदै। प्राचीन रचनां 
के पाठश्रौर शब्दा्थके स्वध म मतभेद होना 
एक श्रत सामान्य बात है। पाठक्तशोधन के 
युना वहत कम दि जा स्के हे, क्योकि 
तिमिन्न पाठशााम्रों मे, जता उपर कहा जां 
चु पाठांतरपकप्र गर से नासमात्नको ही 
। रा व्दाधसंशोधन के समव संख्या मँ ऊव 
भरगिकदे) भु जितनेभीये है, नीचे शमी 
दृ्टिते दिर जा रद कृति के योग्य 
ख पादक भौर प्रेमी पाठक इनपर विचार करं 














विमशं ३७१५ 


९ 


3 
1. 


श्रौर नमे से जो भी सवीकर्यं दों उ 
स्वीकार वरे। 
पाठसंशोधन के सु्ाव 
(१) धयं धरम कौ कहा सोपि मागे। 
दाप नामदैप्रेम भगत श्र॑वरिजो 
जागे ॥६३.३ 
द्सफे पूर की पतिया दै: 
देव दानव जाहि संपदा कर म्चै। 
गोविद सेवग ताहि श्रापदा करि 
लान ॥ ३.२ 
भ्मोपरि" कै स्थान पर पढरण्ये "मोपीन 
(मोपिन) प्राठद्ै। मध्यशुग का भक्त मोक 
मा नहीं मागत ६। तुलसीदास ने ^रामतरित 
मनस" मय वातत वरर बारब््धीदैः 
(2) श्रथ न धरम न काम सचि 
पदु. न चरो "निरबानः 
जन्म जन्म रति राभ पद 
यह वरदान न श्रानं॥ धघ्रयोध्यार ४। 
अरति दुरलम ,कैवट्य' परस पद्‌ । 
संत पुरान निगम श्रागस बद्‌ 
रास भजत सद्‌ युकुति रोसाई' 
समन इच्छत श्रावड वरियाई 
श्र विचरि ञे परस सयाने। 
सुति निरादर भगति लो माने । 
॥ उत्त र० ५१६ । 
श्रार्‌ भरथधरम की कासे प्रकट कि 
श्रागे जो पदाथ गिराया जा रहा है वद दन्से 
मी महे्पूणं होते हृएप्सा द्यीहो सक्ता 
जिकर वणमा न की जाय, पलतः पाठ 
“मोपि न होना चादि । 
(२) रतन पारप नीरारे। 
'सुलम।' संभ होरारे॥ २७ टेक ॥ 
वाद्‌ की प्॑तियां दै-- 
संप पारष्र निरषी जोई । 
वेरागर क्यूं षोग होई ॥ 

"शंख के पारखी नजो दैखातो [दीरेक्रो 
खोर वताया चित] वैरःगर [काषठीरा ] कैसे 
खोद सक्तादै £ यह भायै बादकी 
पक्तियों का। त्विध्य प॑क्तियों मे “रतन पारखी" 
का साद्य उल्लिखित दै, वह श्रवश्य ही शंख 









पारली पते भिन्न दोन चादि, इसलिये 'सुलमा' 
वे स्थान पर पाठ 'युलमा नद्यौ होना चादिए, 
जो ष्टर्‌ मेः मन्ता दै। 
(३) श्रनि बेडा पेश्न जानुः । 
पारदे पार दे बीटलला ॥३॥ 
भ्रनिल' श्र्थदीन षे, 'श्रनिल' के रथान पर 
पठ ^शंन्ले' पटि०, शश्रनिदिः सभा, आंणि 
दै घुमान०, श्रनी (श्रानि) दे पटर मे 
भिलता दहै1 श्सल्यि पाठ एवातो श्रनिलेः 
या आ्आनिदः होना चादिए । दूरे, बेडा 
पाठ संभवतः; अ्ंथ० कै श्राधार पर द्िया गयां 
दे, कर्यो फि जिन दह प्रतियों मे यह पदर मिलता 
दे. उनमे स पंच वा पाठान्तर मेला" (जिनमें 
से ण्कमं "सेला दे द्विया ह्ुभादै। कवीरने 
भी सेल।' टी स्प का प्रयोग 
किया दै 
सेला पाया श्रम (ज्नष्प) सौ- 
ग्रन्थादली, साखी ३.४३ 
“सेरा देख्या जरजरा- 


(+ 








वही, १.२५ 
श्रतः "मलाः पाठ श्रधिक्र प्रमाणक 
लगता) 
(४) सदै पुपम ताग मंडल । 
इह विधि च्रिस्नां पाडः ॥६५.१ 
इम्के तीन दी चर्ण वाद्‌ श्रातादै। 
गगन मंडल में रहनि हमारी । 
'सहनजि' सुन गृह मेला। 
सज श्रौर शत्यः का दुरम करवीर में 
प्रायः मिलता दै । 
सहज सुन्नि में जिन रस चाखा-- 
म्रथावल्ली, गौडी ७२॥। 
सदज सुन्नि महे रद्यो समाः 
वही, भेर ४। 
गंगा जञ्ुन के ध्र॑तरे सहज सुन्नि लौ घाट । 
वही, साखी १०, ३। 
श्र प्रथम चरण के "सले" के स्थान पर्‌ 
पच प्रतिय मे हे-जिनर्मे पद पाया नाता है- 
तीन मे "संनमः (जिनमें से एक पंढर मे उसका 
विक्त रूप सञ्जन' है) पाया जाता है । ्सलिये 
युनरुक्तिययुक्त गृदीत पाठ के स्थान प्र 


३७६ 


पार्ठतिरके रूप्ये प्राप्ठ पठ भसंजम'ष्टी ्रदण 
किया जाना चादिए । 
व 
शब्दां संशोधन फे सुफाव 
हरि नांव जाती हरि नांच पौती । 
| हरि नाव स्कल जीवन सें क्ती) 1१..॥ 
\॥ पक्राती' का शब्दाथं विया गया दै प्कोतिः 


| परिवतेनः। मध्ययुग भँ कांति रद्द "कतिः 
॥ के स्थान पर्‌ भौ प्रयुक्त होता ध) यथाः 

| सूरज करां ति" केरा जस निरमल नर सरीर 
॥ ॥ पदुमावत द, तः 
|| सूरी चरतिः करा निर्मली 1 

। वही, ५८१. ६। 























षवमि चद्‌ "प्लंदिः धाक्रार्‌ । 
ताई वात्तां ५५६1 १। 

सूर्‌ 'कछ्रौि तरनी छख जोती । 
नलदेमन्‌ २६.४1 

'रःहेन ए-श्वबरी) भभी सूवतत को 
सूरज क्रति' कदा गया ६ै। ध्रम्रेनी श्रु° जिल्द 
१,प्‌०५०। 

(जीवन क्रांति वे श्रधुचक धर्थमे संत 
;2 सामदैवने शब्द का प्रयोग विया दगा, यद 
ग संदिग्ध लगततादहे, इमलियं भेरा सुभरवदैकि 
क प्वांतिबाल्लेः श्रथ प्र्‌ भी दिचार विया जाप्‌। 
(जीबन म काति काश्राश्य होगा जीवतर्म्‌ 
चेननाः, श्रोज, दीक्षि श्रद्‌ जोकि जीवन कै 
श्रनिवा्यं तत्वदै।. 


नामदेव कष मेरे क्रिसन सो । 
चकत मसाहत्ि' करै न कोद ॥२.३ 


०) का श्रर्थं होता है नःप 
टदै रि रक्तिं 


नागरीप्रचारिणी पत्चिका 


प्लोकाइ' का 
लोकापवाद" 
का च्रध॑ 


श्ट (निदा करना, 
स्या ग्यादै, कितु -लोकराई 
(लोकप्रदृत्त होना क्षात देता है । 
(४) श्चा पर्‌ नहि चीन्दरीला। 
त) चित्त “श्वत हदीला ॥२० टे 
“चितारे' का शब्दा किया गया ष्चाये 
ओर । यद “चितारः क्रिया हे श्रौर 
मर्या दूहा' मेँ अनेक वार श्राया द््ाष्ं। 


५ 


ला 


षू लाल वयह उयञं 
दिण्णं "चीतारेह' । १६८. २। 
पुग “चिनारद' भी 
चग. ग 
दरभ्रो वा मेदश कः, 
द्‌रथिका पालेहद ॥२०२॥ 
'वीतारंतीः सुगि, री रोवद्दियौदह । 
दूर ईता चड पालद, जज न मेर्द दियौह 
॥ २०३ ॥ 


हएलंदी भग्न 
उ, लोँबाहया 
पश्य 1 २०५ ॥ 
इस 'त्रित्तार' के) चितेः . चिता करना, याद 


'यीतारंतीः स्ख 
१ 


† 
चश कुह दचध 


करना से व्युत्पन्न वियागया है। -चि्‌ का 
एक श्रं ध्यान कना भीष्ेहा ३) वित्रेच्य 


स्थल पर “चित र्‌' शब्दकः प्रयोग ध्यान करै" 

कै श्रथ ही परिया गय। ज्ञाति होता है 

(४) नासदवैव छा स्वामी सानिले कगरा । 
रास रष्वंइन पीव रे "सगराः 

1२३, ३॥ 
(गरा का शद्धाथं "पागल, मांग पी 

वाला, मागः श्रिया गया दै। यद सगरा? 

वषट रव्य लगता मितङा धर्ं "्ं सभ्य 

या 'भरतस्छन व्यक्त' होता 2। 

(६ साचे श्राषरि रोधि तरिनापे। 

“भाजः हाड प्रभावे हा ॥ 


दायं (म०) भाने जलन? 
दै" यड 











विमशं १७७ 


टूटना होता षै। दडी तोडी जने दी 
है द्धी जलाई जाने का द्यी । 





सुयिरे पापी ॥ 
संप) ता शब्दाथै ममू" श्रिया गया ३। 
शंख' म ध्वनि कदाचित्‌ उप्तम ऊपर पे उत्रले 
पितु भीतर से कारपूणं होने की है। 
नवीतने इसी ध्वसि का उपयोग निम्नलिखित 
प्रभारसेक्ियापरै 

रादर (रएाहरः) वरिदयोहिया, 





६ 
देवलि 








फिनित्‌ विक्त रूप लग जिपक्रा श्र 

होश तरी (डौ यानाव्र) कोपेन (यासे) 

चा । 

(1०) शरास सड" रामर रटि हं 
श्रोरे वित्से तो रोड देष ॥२८।३ 
ग्रोरौ साडटि' का शब्दार्थं ध्याम 

दिया गयादहे। श््रारौ" शार) दह जिसक्रा 

शमर्धृदहै ध्त्रावाज' । श््रारौ मांडिःक्रा श्रथ 

होगा 'श्रावाज ऊती करः 

(११) संभ राह “उलगु? भ्रोरन जच 

॥ ३८; टेक ॥ 





'उलमू' का शब्दां किया यया है (म) 
श्रौदरगे दोद्करः । “उलगना-घ्रोल्लगना' का 


२८ ( ६६-३ ) 


श्र्भं तेवा केरला! यौर्‌ ऊलगः फा सेवा! होता 
दैओर द्यी ध्र्भु्मे यद प्राचीन साषहिव्यर्मे 
क्त ठै 








(उलरा' जाह |. 
( बही ४९६) 


जलग लाश कच दरं रन्य्यनं 
(उश जाए कड परड ऊत । 


(वही ष्ट, २) 





1 
जग (= े (~ 
(उखः पूनि घरि श्राचियड 

९ 


जाह । ( वदी, १२५ ४ ) 
पंथी एक संदे उड, 
भक्ञ॒ सार्घघ नह सस्ख। 
श्रातसर तु पास्तद्‌ यशु, 
यरोगः ख्ढा रख्ख॥ 
(दौलानारू रा दृहा; ११५) 
(१२) "बीं बौहों तेरी स्वङ्ग माथा । 
६३) टेक 
वदी काश््दार्धं च्या गया हि व्वीदल, 
वि ववष का भर्भं होता है भय खाराः 
कत्रीरने श्सरशब्दे करा प्रयोग सी श्र्भ्य 
क्वादै-- ` 


~> 
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खतक दं धरजं नदी? सेरा सन (दीहै' । 
वाजे वाव विकार की, मी सूदा जीदरै।। 
( म्र थाली; साखी २१) 
(१३) डाहून डिभ रकल जग “दाध्राः | 
(दाधाः का २ दिया गया द 
प्ल क्रिया" । "पाधा प्रान जिघां 
चयं होता दै खाया" या वाया दग्रा ) कवीर 
ने शब्द का प्रयोग प्रमी श्रं मसिः है। 
संसै खाया सदलं जग, 





प 
1 षड द॑ 





५ 





५ ( +) 
संसा करिचहु न 'खद्ध' | 
३ (~ ^~ 4 
जै वेधे गुर प्रकरा) 


ते ससा चुनि छनि (ट. ॥ 

(ग्रथाचरली; साली १, २२) 
(4४) क्ये पीर चैकत्र दव 
रिसि कंपे चोरा जैव | 

४४.२ 





“जेव कता शग्डाथं भजित पिया गया है1 
रितु जेव वः काही प्रछत रूप ४। 


देखि "वाड्र प्ठह्‌ महस्णी' : 


(1८) सतिन श्रा्रैतो तन ध्व्राङौः: 

कोटि करतो सगतिन ददौ ॥ 

९.१ 

चशादडोः का शब्दा किया गयादै ननष्ट 

कूण" ड करना । गित ष्फ टक उनले 

व््रद्नाःका श्रधंदता दै रखना", (रोका, 
(र्च्ता करना । 

(१६) ध्वोलिधोः निर्वाणे पद्‌ राम नाम 

टालली भ्या कोखे है काम ॥ 

५६. टेक 

ध्वोक्िधौ' काः शब्दराध॑दिवा गया दै लूंगा 

वर्ग 1 त -बोलिदों भदो यद्ध दै-वोलिः 

तथा 'ोँ' । 'वो्ल' "बोल" क्रियाकरा विधि द्प 

ह ¬ त्‌ बोले", "धो" नरजमाषा का चिरपरिचित 

प्रश्यय दे । 
(१७) श्रंखितल केसरि (सूरि समतरि 
बाल गोधिदर्दिं पोलि स्चूः। 





चंदन" कापर्यायदै, चंदनक्ौ दही 
ने उर 


लेकर उसे जृ कर रखा है 





(41 
र का श्र 





हे परातर वरादर 
साघ्रामे। प्रतः पहले चरण का श्रं द्येगा 
'वैसर्‌ श्रौर शुक्त ( श्वेत ) चंदन बरावर वरावृर 
लार्‌ वागगोर्बिद के ( मस्तक प्र) तिलग्र 


लगने की सःयघ्री निभि करता द 


(५) 





[+ क 
गः पिर 





न ~ 
६४. टक 





"ूतिग' का श्यां "गंदा किया गया 
(भूतिग' दाचित्‌ “धाव्‌ ' धातुपते जो 
मे घुष्य धयुत्रहोजात्तीहै श्रौर्‌ श्रं 
टोगा धोया दुश्नाः। चरण का श्राशय दोगा 
जो (ऊर) धोषा द्रा फिररहःदै श्रौर 


भीतरसे मेनादः वष्ट मवके पार्‌ कैम उतर 
सकता दै 











(18) समी जया विभूति -लगाप्रै| 
(लंवरः सिध काये है॥ ६९ 


दरः का शब्धाथं विया गथा है म० सौ० 
वार" । यह संर संभवतः स्सुवर-मेमल- 
शाल्मली दै 1 लात्पली का वृत्त पूलने पर्‌ श्रपनें 
वणंतोरयं प अद्धितीय धोता ३ै। (जमल तिद्ध 
न तात्पयं पी प्रकर करी प्स्मी ई वेश मूषा 
के सिद्धः सेदै। 
(९०) दैवा नयी को तनमन 
धवा वरता मँहिरे। 
पु नवासां" का शब्दार्थं विया गया है ८ 
९५ रहता &'। नवसि संज्ञा श्रौर “वास- 
वाप का {० दै जितगे साथ 'माडि" विभक्ति 
उतरी धरर लगी दुद चप "वरतं? वरत-नतर 
त ॐ घा 1 इत वास" का आशय 
<मत है प्रयागमें माव प्क मास 


वप्ता 
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तक्र जो ष्वाप्त' विया-आतारै वह कृल्फवाप 
कहलाता दै । 
(२१) ग पेत चिः 

रभचक्कि पै 


निकट गया सुधि पाह । 
डवा यै" कदा उराई ॥ ७२.६३ 





(प्रडवायै' का शन्दरार्थ' "व्यथं मे" किया गाया 
भीतो "तेः से" दै दी, श्रञ्वा' है "भदन्च- 
= श्रवरतु, वस्तु काश्रमाव्‌' । सेतमेजोौ 
) खड़ा किया जाता ह 
ञ्य सतीह 








प्रकार वय श्द्रू 


(२२) (महणारंभः हदौत घ 
रबि सचि सेत # 





(महणरंच' का शब्दाः 
है। यद है "मथनःरंसम मथ 
श्रायोजनः । यथाः 


2 
ध] 
21 
=] 
6, 
ती 
~ 


धरती डोली कः 





(२2 मनघ्ा को दरस परस । 
गुह थँ (ग होड ॥ ७०.२ 
"गम' का शब्दार्थं न्तंतोष, रांति' भिया 
गथा ष्ट, यष्ट गमः छरी "गध" नीं दै, मगति 
के श्रथ मेँ प्रयुक्त सं० की “गसः धातु से 

व्युत्पन्न है । 

(२४षजीधन मूरि सोईैप्नशरंभः संगि गाई। 
राम नास विन नादीं श्रान उपा ॥ 
८8.२ 
नयारभः का शब्दां कियाद प्सृष्टि के 
भारम्‌ का नट' ~~ भाशय कदाचित्‌ शर से 


है। (नशरम' है (नःगरंभ नृत्य अथवा 
भरमिनय्र क बरदत्‌ ्रायोजनः 1१ 

पले चरख का अर्थं दौगा वदी संजीवनी 
सूल द । इसलिये उसका गान च्य का विशाल 
भ.योजन करके सोत्साहं कींभिए्‌। 
२.५) जल सीचंँ करि जतन श्रवाः । 
ध्याय बवल न फलष्टी रे नर ॥8२. टेक 





येका 
ता चरथीदे। श्रव लय्‌' कदाचित्‌ 
प॑ल्य्‌' = पालना, पालनं पौष्ण करना । 
रगा बून कौ जलप्ते सीचा जाए 
श्रीर्‌ यल वरे पाला पोप्ला जाएतो भी वह 
श्राग नदं फल सकता है ।' 







्ाध्ुया फक्रीर ञ 
श्रवरद्र। लव~--आरद) तत्ते 
दे० पाह्य सद्‌ मदण्णतो ) 
(२०) श्रव्या दो बल्ल कदा युस । 
परति “जाह न पेली) || ६६, टेक 





-- 


जाइ न पेली का शब्दार्थं भिया गया है 


सदी नदी जाती दे" । “पेलना' है प्रेर्‌ = 
ठेलना, इटाना | 


श्रएडं वात ययन भै पेद ।-मानक्ष 
यष सिद्धांत चपल ।-मानस 


श्रतः (जाइ न पेली का श्र्थ दोषा" टा 
य! मिट।‰ नद्यं जा खकरत्ती ६ । , 

१. "पुरातन - प्रवं - संग्र ( सास्तीय 
तरिद्याभवन से प्र्राित) के पृशरीराज प्रवेष 
पृथ्वीराज के एवाधोडेका नाम "नाटारंभ 
वृत्राया गया है जो रणवाधों को घुनक्तर नाचने 
लगता था शौर जिसके तृ्यमें पृष्वौराज को 
युद का स्मर्य नद रहता धा । ( ¶० =७ ) 


¢. ४ ८० 


| सागरीप्रघारिणी पिका 


॥ (र) जिन क्र" तुम (हरिकारीः कीन्ही । 
विध्ाश्चौर नष्टं व्यापी ॥३६,३ 
॥ हरिकारी' का रब्दार्थ किया गयाहे 
॥ “श्मोपधि, दवा' । "हरि" है "काठ की 
॥6 वेधी (दे० पाश्च एद्‌ महार्एनो ), इसलिये 






















|| हरिकारी करने का श्रं दोगा ववेवन या दासता 
| | म ड लना।' 
॥ 4 4 
| । (२६) राज सथा भिक्षि संत्र उपायो | 
1.1 ८ ॥ 
बाक्िक दुधि छेरी" ॥११८, ३ 
४ श्वणेरी" का शाब्दा क्रिया गया है 


"गंदगी" । "शेस हे "घनी", (सवनः । 
(\०) दिवक्न चारि का भोवकति' नासा । 
||| तसे तोदं क्थ यवे हासा 
(व १२२. १ 
४, ष्गोवलि का शब्दार्थं पिया गथा ह 
+, (स्था, दोपहर्‌ त यायो के ट्रे अी जगद्‌? । 
च गोबल, द रोल, 1 दस “वोद्ुयगते कदाचित्‌ 
। ताये दे सुख समरदधिपूणं समाजः से । 
(३१ ये बांभिण मोहि सुद्र कदतद्। 
तेरी ध्पेजः पिदयुदी रोई हो। 
१३१.२ 
ध्वैन' का शब्दाश क्रिया यय. दे दरवाजा"; 
प्पेज' द श्रहवि्ा' । यः: 
जान नदि कि न्वैजः पिय सौचं । 
पिवा संपथ ह घ्राज्ुन वोचं 
( पद्मावत ३६२.४ ) 
 टेक्रि तब पंडिवन्ह बोल्ला। 
वेद वचन जौ डोला। 
( ची, ४४७५ ) 





तेहि बरे भए पैन दै छह | 


सू दोहसो देख न रहा॥ 
( वही, ४४४.५ ) 


धतः उद्धते चरण को श्र्थं एौगा ध्ये 
नर्यण जो स॒मे शुद्ध कते दै, इससे तेरी (मानव 
मारकौ समभावसे उतपन्न करने श्रौर जीवनो- 
पाय देने कौ) प्रतिशचा पिंड रषी षै 
(३२) नाम भणे मै सेवग तेरा। 
उअनन्निं जनि शि 'डरुगिला ॥ 
१३२.२ 
(उरमिला' का शब्दा विया गया दै ^््ता 
ती, बचाया 1 तरतु यद्‌ दै उस दरु --उलसु 
का भूत काल, जो पद दर्म भीश्रायाहै ्रौरं 
जिसके संबंध मँ ऊपर विचार हो चुक्रा दै। 
(६३) गगन मंडल स्हारो ध्वैषणो' दै 
खायो भाद्र बाजे अननदद तूसेषे॥ 
१२.९५.२ 
व्वैपणो' का शब्दराथं चैना, बैठकर किया 
गया दै । जिल यद प्पषर्योः की माँति प्रेत्तणएवः' 
= येल, तमाशा) नाटक का प्राकृतिके स्प 
लगता दै। 
(३४) तोप दुशुनी मजूरी दे६ॐ | 
मोकड वेदी" देहु बतदै टो ॥ 
१९८६.२ 
"वेड" का शब्दां "कारीगर' प्रिया है। 
“वेड है देट= वेन करना, तवेध्ना' अतः धव 


का श्रथ होमा वेन करनैवःला ्धौत्‌ 
ष्डादत नि्धित करमवाला। 














+ 
डा० पुष्पा हजेला । ६ (चदय 


= 
? के 


सन्‌ १६१५५ मँ प्रणीश्वरनाथ रेणु 
"यला श्राचल' नामक उपन्यास का प्रकाशन 
ददी उपन्यास सार्हिव्यके लिये एक श्रद्‌ मुत्त 
यच्ना बन गया लेखक ने उषन्याक्त की 
भूमिका मं सको ्रंचलिक सं्षादी थीश्रौर 
उसमे विदारकत पृशिया ज्लिके सरीगंनन 
कै णक गांवकौ ट्हाँके नेक पिये हृ्यामों 


का प्रतीकः म्‌।नक्रर्‌ म्रामीण वे 














प के यथां 
ते शरोर चुरे सभी रंगा प्षजीय 
कर द्वियाथा। प्रयोग तथा उदेश्य कौ दृष्टि 
सो भ्ैला श्रँचलःने रिदी उषन्यास की एक 
नवीन दिशाका संकेत किया श्रीर्‌ "रेणुः दयाय 
प्रयुक्त श्वं बलिक शब्द को श्रालोचवों ने इस 
नदीन दिला की संका मान लिया। श्रंचल' 
श्र्थं है जनपदं श्रथवा क्े्रविशेष 








शाब्द 
श्रोरं किसी अंचलव्िष के जनजीवन का 
समथ नित्रण करना दी आांचलिक्र उधन्या्ौ 


नने करिसी विद्चेष श्रंचल की 
त्ति, प्राक्तविक् वैषव, सामाजिक 
पथं श्राथिक उँ, राजनीतिक हलचल, वां 
रहनेवालं ऊ जीवन की समता, विषपत्ताः श्राश्ा 
निराशा श्रादिकाद्यौटे दौरे दिवरणों के साथ 
एसा चित्रण किया जातादहै फि वह अंचल 
श्रपनी सेक विशेषताश्रौ म प्रत्यक् दो उटता 
हि । व्रिपयकी दृष्टि से दी के उपन्यासौँको 
जनिस प्रकार स।माजिक, ध.भिकर, राजनीतिक) 
मनोैानिक् आदि कोट्यो मे वीत भिया 
गया है दीक उसी प्रकार श्रंचल्विशेष की कथा 
कै श्राधार्‌ पर उपन्यास का ्ांचलिक वीकरण 
स्वीकार श्रिया गया ॥ 

छ्रंल शब्द ्रप्रेजी के रीजन शब्दका 
पर्याये) इंगलेड मे सर्वप्रथम गमप्त दाडीं 
प्रौर्‌ श्रार्जल्ड यैनेट ने श्रपते श्रपने उपन्यास मँ 
क्रमशः वेिवसत श्रौर र्टेफोडंशायर श्रं चलँ के 
जनजी वन का यथातथ्य प्वं रविंबात्सक चित्रण 
किया था । इन दोनों ने श्रपने श्रपने अचलो मे 





उप्स्यास 


जीवनयापन वरनेवरलौं की प्रकृति का सृहमा- 
तिषदम श्रध्ययन कियाथा श्रीर्‌ उनके चरि 
को वधाथ एवं चिश्वऽनीय वनाने कै देतु उनकी 
चेव्रीय  वोलिर्यो, उनके रीति रवा, भंप 
विश्वासं श्रादिक्ा सजीव चित्रणं कियाधा। 
षाड के उपन्यासो तो श्रंचल एक पात्र बनं 
गया दै । चित्रण बी उपदुक्त विश्वस्तनीर्यता पौ 
कारण दी हादी कै उपन्यास श्राज तक्त लोक- 
प्रिय है। बाद यँ यूगेपीय श्रौर श्रमेरिकी 
साहिव्यये स व्मोटिकी शने; रचना श्रा । 
माकं ट्वेन के उपन्यात्त श्रपने श्चपने ्रंचल ती 
संसरति कै जीते जायते श्तिदास दै। रन्के 
लाश्फ आन मिपीश्षिपी उपन्यास भे मिसी- 
सिषी न्दी षादीकी निवासी घ्ादिभ जातिया 
कै जीव्नचित्रल म वों के श्ंचलिक श 
का युच्कर प्रयोग दिता गया छीर वह 
भौगोलिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया 
गया दहै। षसौ प्रकार श्रौयोगिक्र क्रो, नयस 
प्रदेश शौर वर्ण को लेकर श्रमरीकी उपन्य।घ्- 
कारों ने प्रदयुर श्रांचलिक उपन्यस्त लिखे। 
रितु हिदी उपन्यास मे आं चलिकरता की प्रवृत्ति 
को पाश्चात्य सादित्य का प्रभाव नदीं कदा 
जा सङ्ता। श्रांचलिकृता कौ प्रवृरि हिद 
साद्ित्य की मौलिक प्रवृत्ति दै। इसक्रा प्रादु- 
भवि प्रेमचंदके पू दी ददी साहित्ये हो 
चुकाथा परं इतने घनीभूत सूप म नटीं 
जितना स्वतंत्रताप्राघ्ठि के उपशंतवाले दशक कै 
उत्तराधं मेँ हृश्रा। श्रांचलिकता का श्रदौलन 
वस्तुतः प्रगतिवादी श्ांदोलन्‌ का श्रंग था, 
जिसकी मांगथी करं जनजीवन एवं जनपदीय 
भाषानां वो सदत्व व्रिया जाथ। जनवादी 
विचारधाण के तौत्र प्रसार के फनस्वूप 
प्रेमचंद रौर उनके युग के उपन्यास्तकायो ते 
श्राज से तीन दशक पूर्वं ही सादित्य को 
वत्पना भ्रौर रोमतसिसे दूर्‌ करकी यथा्थ॑की 
भूमि पर्‌ प्रतिष्ठित कर दिया था । परु प्रेमचंद 








[ 











। 





३८२ नागरी प्रचारिणी पतिका 


शिश्यूजन सद्य श्रथवा इंदावनलाल वर्मा 
प्रभृति उपन्याख्कासों के उपन्यासो स्थानीय 
रगत शौर चेवीय भाषा ॐ संस्पं देवल 
सामाजिक प्यं एेतिदासिक्त यथार्थं को उभारने 
के साधन द्वी है, जनपदनिरोष के वहुरंगी 
व्यावहारिक जीवन वे उद्यान कै प्रयास नदीं । 
परमचंदके यमजीवन को लेकर लिखे गर 
उषन्धास मे श्रादर्शवाद का मोह बगानरर्‌ वना 
रदा । इक्त प्रकार के उपन्यस्ता कौ निषय 
वस्तु श्रौर्‌ काथाकत्प मए पुःशणपन भी 
था जिक्षपते उपर सामाजिक यथार्थके विशिष्ट 
स्पभी निना करने श्रीर्‌ कनेक मानव्रीय 
संवेदनां को प्रव्यक्त करने के निये प्रयोगत 
गव्यता कै साथ भांनलिफ उपन्यास लिते लदरं श्नौर मनुष्यः तया श्लोक परलोकः, 
गए] एक प्रकार से थांचलिक उपन्थसम्रेष- देवे सत्याथीं छन (दूषगाद्धः प्वं शहापुघ्र, 
वंद शे द्ी परंपयके पर्वतं शिका दै जो भेरवप्रतःद्‌ छृतं भ्गंगा मय्यी बलभद्र ठदुर 
स्तनताप्राप्ति के वाद्‌ कौ परिस्थितयीं मै शत ््रादित्यनाभः शलश मय्यिःनी छत `चिट 
पूतः पटलवित दुषु । श्रांयलिकता प्रे रसेन" एवं 'हौलदार राजेनद्र श्रवस्थी तृषित क्रत 
व्धासाद्त्य म श्रातो गश धी प्रमु जंगल ॐ प्रूल" श्रौर प्सुर्‌ज परण की लव 
व्यापक उदर, युग भतिनिषित् मौर कथानक रागय राधव करत "वाव तक पुकारू' श्रमृतत लाल 
की सृत्चवदताभं वद पूनः पर्जपित्त नांदी नागर कृत वृद श्रौर समुद्रः तथा सेढ बक 
पा थी । उसका वसप पत्लमन नगाज्जैनकै लालः श्रादि ने दी उपन्यास साहित्य की 
बलवेनम्‌)' एवं रेणु के भेता आननः उपनतं श्रनि नरे दत नरमपूं नरि को कि उपन्यास 
फे प्रकाशन फ बादं दभ्रा म गतिरोध श्रा गधादै, समाप्त कर दिया । 
श्रां वलिक्ता कौ श्रृ्ति वस्तुतः सामाजिक 
चेतना की एत श्रव्यं स्य ्रबरृत्ति सिद्ध 
हई ६ । 


परिचर्चा ने श्रनेक लेखकों कौ शस दविशामें 
वदने की प्रेरणा दी । प्रत्येकं लेखक चे श्रपले 
चिरपरिचित श्रंचल का यथातथ्य चिन्न उरेहमे 
वा ्रयास विया श्रौर्‌ फस्वूप देश के श्रतेक 
चीन्है भनचिन्दे विशिष्ट धंचल श्रपनी भाषा, वैश 
भूषा, मे, जीवन, समाज, संस्कृति, श्रायिकर एवं 
राजनीतिक जागर श्रादि के प्रश्नों को लेकर 
हमारी संवेदनाश्रौँ के मागी बते । वृर्तु शौर 
शली आ नवीनता भी संशुख आई । = पीढी 
के ्रनेक तरुण वालाकारों ने इस कोटिढी 
रचना प्रस्तुत वर हिदी के उपन्या्त श्रगवो 
परया ससध प्रदान की । उपरिनिररिट उषन्यास- 
कार्ोके श्रतिरिक्त उदयरंकर्‌ भट कृत (सागर 






र्णुकेमभैवा श्रँचलवैः पूतौ अनेफपते 
उपन्यास प्रकशितिदो नुेध जो आंचलिकर 
संशा रयिदधितन किद्‌ जाकर यी च्रांवनिक्र 
दीयेत शिवप्र्ादभित्र द्र का वदती णि यदमी सत्यै श्रावक नाम 
गंगा," "निराला का 'शिरतेतुर वकरिदाः श्रीर्‌ से भरस्ठृत किर जानेवाले समी उपन्यास 
नागाजुन कै "वलचनमा' श्रौर वाता वदेतर- श्ांवलिक राब्द्के यथायथं अर्थम श्रांचलिक 
नथः । निराला ने श्वंवलिक्तः का मात्यम नदीं है) पेना शब्द के अ्रनावश्थक्र 
्पनाकर प्रेमचंद फे श्रादतवाद के विरुद श्रयतरिरतार की चेशे कार दै। सामान्यतः 
रामी जीवनश्रौर्‌ जनजीवन की दुर्बताको श्रा वलिक उनन्धाप्त इम उनको कते हे भिनर्मे 
उमाया है। नागान ने अपने पन्थानो मे श्रपरिचित भूभिखंडो एवं भचा जातियों क 
मिथिलाक श्रंचल्न साकार कर्‌ त्वादै। पर्तु जीवन का वैविष्वभूरं चित्रण हो । अभ्य 
फणीश्वरनाध रें कै 'सैला आंचल, श्रौर्‌ शरो पियदी दु भरादिम जातिं के जीवन मेँ 
परती परिकथा च द्यो उपन्भात आवलिक नेतभिकर परण्णक्ति का बाहुल्य होता है चिकि 
शाब्द कै वास्ति भामे लिक है । इनके शरावलिक उपना का शार क जर 
उपन्धारसा भ पूथिया श्वल के वुविष यथार्थं सकता ६ प्रु य त 1 
के भअविकृल िबात्मफे चित्य को लेकर आ्रालो- आं बलिक उप्ानार प विथ नं कि 
चना जगवु मे उठ खी होनेदालीं चर्व एवं तया 


भादिवाप्ियो क्ष प्रदेश को हौ भपनो रचना का 
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विसशं १८३ 


प्माधार बनाए । श्चारंभम यै प्रर्तुत सफल 
छ्मंचलिक उपन्यासो मे वयोकि य्रोमजीदन को 
ही श्राधार वनोया गयाधा, श्रतः यद श्राति 
श्चवश्य उत्पन्न हो गह है कि श्रांचिक उपन्यास 
केवल ग्रमीण जीवन पर दही श्राधारितदहींश्रौर 
वष्ठी वी संर्ति का स्त्रि यरे; परंतु उ 
श्रांचलिक उपन्यास परपरया्मे प्राप्त, चि 
जिसमे नगर फँ जीवन को लेकर भ 

हर दै, यह निष्फपं सदन ही निल 
किश्रांचजिक उथन्यान्त किसी भी श्रंचः 
सयद्यताको भी श्राषार्‌ वना स्तादै श्रौर 
किंसी जातिविशेष कै ञ 









ग्रहं 
सवे दूर को$ धवांत पवत 
रेणुके दोनो उषन्धास यदि थ 
चित्रण करते है, श्रदृतलाल नागरका `वृूद 
शौर सुद्र नगर का। रागेय राघव का 
(कवनक पुकार" यदि नथ ॐ जीवन का श्रवन 
वरता तो उदयंकर भरने "सागर, लब 
रर मनुष्यः म मद्रके जीवन का चि 
क्रियादहे। इष प्रकार न्रांबल्िक उषन्यासोंरमे 
गषत श्रंचल विभिन्न प्रकार के हो प्के दे। 
फिर भी श्रांच्लिक शब्दके श्रर्भविस्तःर प॒र 
सततकं इष्टि रखना श्रापश्यक है । प्र॑सवंद श्रौर्‌ 
वृंदाव्रनलाल वर्मा के उपन्यास को श्रांचलिक 
उपन्यासो की कोटि गिननेसे श्रांचलिकता 
वा भ्रभिप्रय दही लक्त दहो जाता दहै। नकी 
रत्रनाश्रौं मे स्ावंभौमता है, आं चलिता गात्र 
नहीं । नपरे भां तलिकता एक चुद्र्‌ साधर है, 
स्यम एक साध्य नदीं। 





द्ग 


श्रंचलिकरता की दस्र प्रबृत्तिने प्रेमचंदोत्तर 
कोल दरी उपन्यात सादिव्य भ दृष्टयो 
शोनवाली दो भरवल धारा के मध्य एक सेतु 
बनानेका कायं किया। प्रथम धरा धौ प्रेमच॑द 
कौ षी परपरा को नए र्पविधान एवं शिल 
देर देशक्राल केयोग्य वनने की श्रौर द्वितीय 
थी व्यक्ति की सत्ताको सतरोपरि मानकर उसे 
सादित्य म प्रतिष्ठित करने के प्रयल की। 
श्ांवलिकता कौ शक्त नश धाराने प्रेमच॑दयुग 


की निजी स्वतंत्रता वी प्रतिष्ठा से उत्पन्न 
विन शकरी त्वौ फे विरूढ नण युग वी नै 
चेतना नौर रए मूल्यों को ईमानदारी के साथ 
प्ररत॒त करनेकी चे्टाकीदै। श्रधुल्तिक कथा 
साहित्य मे मनोधरक्षानिकेता के प्रदल श्राय ने 
व्यक्ति के मानस कै श्रायोडन वरिलोडन, श्रवसा 
श्रौर दुंणर्थो के नीरघ चित्र ययँ से व्य तक 
भरकर स॒वरेदनात्पक्र रसानुभूत्तिको खा सा 
दिया धा। चेतना र उपचेतना की श्न भूल 
लर्य्यो म मटककर धके हए पाठकों को 
शंच लिक उपन्यास मै मानवता के सहज श्रौर 
सरस रपां म उत्तः का श्राभाससा ह्श्रा। 
तवीतताया च्रदरूतैपन करी सगरी श्ांचष्लक 
उपन्यासो ते पृगा द्विया, साधष्टी उन्यै शूले 
श्राज कै दैक्ञनिक युग की एक श्रन्य देन 
भी वतमान है - वहदै श्रणन्ीक्तणीयता कै 
दष्टरोण वकेण) सामान्य के स्थान पर विरौष के 
त ध्याय्रद की प्रबृ्त श्राज अंचल वौ द्सी 
सभी मेदक त्रिरोपताओंँं मै प्रव्यक्त दर लेना 
चाहती है। समग्र मानव जीवन पर्‌ ऊपर से 
नीचे तमदृ्टडाल लेने के उपरत श्रव उसके 
प्रत्येफ़ श्रंग का श्रलग श्रलग वैतानिक मिर् 
श्रनिदयं लगने लगा हे श्रौर श्रांचलिक्र उपन्यास 
सी का परिणाम े। घस प्रबरचचि का 
विश्लेषण करते हुए श्री रामरतन भटनगर कां 
वथन द्रष्टव्य हे -- 'विश्लैषणके दस युग मे 
जीवन की तिरार्‌ संवेदना श्रधवा संशलेष्णात्मकर 
जीव्रनवोध देना शसं हो गय दै । विज्ञान ने 
मारे शित्प को दी विरिति नदीं किया है 
हप्रारी सदतदृष्टेको मी विर्लेषण कै बो ते 
व्वा दियादै। तथ्यकोदही दम सत्य मानने 
दगेदै। श्मलियेश्राज धर्वंड जीवन्दृष्ट का 
श्नण्व है" श्राधुनि उपन्यास थँ खंड जीवन 
का श्राय वेदै जो श्रावततिक उपन्यारमो, 
रिपोर्तान, स्मेव श्रादि भ्रारिक मनोल भ 
द्रष्टव्य हैं 1'१ 
रा्रीय चेतना की जाग्रत्ति ने भी इष 
प्रवृत्ति को प्रोत्सःहन द्विया है । श्रात्मान्वेपण धवं 


भ 

















१. ददी उपन्यास : सिद्धति श्रौर विवेचन 


की प्री हई परपरार््रो को त्यानकर्‌ व्यक्तं पृष्ठ ६०-६१ 





३८४ नागरी प्रचारिणी पिका 


श्राल्मरीन्नण की प्रवृत्तिने दमारा धरान उस 
लोक्रपाष्ठित्य री श्रोर श्रा करिया जिस्म 
मौखिक्र परपरा का प्रत्येक ख्परश्राजाता दै। 
लोक्य, लोकगीत, लोके क्त्या, बुौवल, 
रोने येके, मन्रोष्वर , लोचवात्ता; लोनोत्सव 
श्रादि श्रल्लग श्रलग तो विशेष अध्ययन का विषय 
्नेष्ठौ, साधदी दहन तमाम लोकोपकरणो का 
प्र्रोग लोकजीवन की समय्ता की अभिन्यक्ति 
के लिये श्रां लिक उपन्यासो म किया गया। 
श्वतंत्रताप्राप्ति के धर्तंतर संप्ाजयादी चेतना 
तेभी जब अनत निम्नं वशं कै मेका प्रश्न 
उणथा तथ तवर रष विभिन्न प्रात कै विध्यन्त 
श्रचल्णौ मे विखरी हृद षं कौ ञो 
द्विशा म श्रांचलिक उपन्यासे पर्यष्योग 
द्वियाष्टै। देशकी वस्त 
ध्रंचल् की जाति पर्‌ निः 
भावाीर्भो कै रोचल्नसे गे की स्थित्ति 
स्थानीय नपा का प्रयग ययपि पेतिहास्तिक 
छपन्यास म भाज पे बहत प्ले दो चुका 
था, तथापि भव्‌ लोकजीवन के प्रत्येक पाश्वं का 
विश्रण प्रसखद्येणया। दसदृृष्टसते शरां वलिक्र 
उपन्यास हमरे सास्ति उपादान सिद्ध दोति 
ह1 श्री रामरतनमटनामर दी दृशे प्रेमचंद 
के बाद उपन्याण प्रपते स्वस्य श्रौर संतु्लित 
क्नासिकरल दृष्कोण कौ पील छोड़कर जिन 
रोमप की भूभ्यों को रपा चुका है । 
श्ना यलिक्ता भी उनसे एकदे, यह मानव 
दग उत दृष्टिका विकसदै नो अनेकृरूपत्ता में 
मानव जीवन का श्रामास पाना चादती दै। 

















श्रायिलिक उपन्यःसों वेः विषय श्रीर्‌ उदेश्य 
के चिधिचन कै उपरांत उखे स्वल्पकं प्रश्न 
खथ्तादै। उष्न्यःसद्दोते कै नाते श्रांचलिक 
उधन्याप्तों कै मान्दंड भी उपन्यास के द्यी 
मतद छेते द) ्रंःर्‌ केवल इन उपन्यासो की 
श्मंचल्येद्रित बृष्टि काहै जो अंव्लको दी 
उपन्यास के सभी त्स्व का दर्प्यकैद्‌ बना 
दती दे। 


श्रांचलिक्त उपरन्थासमें कथाके संयठ्नका 
श्नाधार कथानक, पात्र अथवा उदे ष्यविरोषप न 
होकर एक विशिष्ट भूमाय दोत्रा है, श्रतः 


कथानफ श्रंतवरेद्रत 
श्रारंभ श्रौर रंत भी के चित्रण 
से ही त्रिया जाताहै। पे रा््दोभें 
श्रांवलिक प्रवृत्ति वेह दृष्टि है जके भ 
कोह पात्रया चरित्र उतना नदीं जितना ट 
भूनाग स्वयंहै। श्रतः श्रंचल द उ 
उभारने के लिये वंनात्मकता का विद्धेष मर्त 
होता है ओर कथाविकास की दृष्टि स 
श्रचुपयोगौी दृश्य क्ता भी समाप्न 
जातादहै। वर्णुनात्मकना की 
गतिशीलता को संधर वा 
विशेष का व्यवे्थित श्रीर्‌ गहन ्रध्यथुनं 
भरिया जाता है, फलस्वरूप उयन्यः 












श कर दिया 

















श्रपने कधाचेतर की एक एक ३- 
भमिता का विशा दिलाना पडता 


(^ 
श्रना आख 








य करना पड़ता है दभी 
द्रबलके व्यावद्यारिकि जीवन वी 
का व्रिश्व्न दिला सक्ता दै। 


नणंनात्मफता का यही श्राय श्मांवनलिः 
उपन्यातसर्भे नायकी श्रवत रणा नः 
देता । नायगणत्थता श्रां बलिक 
कौ एक व्लिष्ता कदी जा सकरी षै, यः 
ङ्ध आं वलिक उपन्यासो म उसे ( तायत ४ 
खोजा जा सक्तः है द्वि कः 
श्रासपास पर्वों की शक मीड़ 
दी जाततीदै। कयीकि कथा व्युद्नतति 
नदीक्र संपूणंश्ररलकी होतो, रतः ह 
वद्ु्ल्यफ पातरौ कौ अपनी श्रमनी कहानी 
दती दै। विभित्त प्रौ की श्रलग. श्रलग 
विरेषतार्ं मिलकर श्वल सामूदिफ चरित्र 
को प्रदशित करतीहै। इनम ते अनेक पा 
वगगत हति ओर उनके चपि दी स्थानीय 
स्थिपलओं पर प्रतर त्ता जातः है। 
व्यक्तिगत चस्ति का ध्यय भी श्रं 
परिस्थितियों से उनक्न योगदान वो प्रधानता 
देते हए किया नाता है। यरि किती 
एक प्रत्र दो प्रधानता मिली भीष्ैतो 
भ्रवल प्ते उप्तकरा तादात्म्य दिखाने कै निमित्त 
९ । वस्ठ॒तः इन उवन्वाों मे भ्ंचल स्वयं एक 
वैशिष्य्यवान्‌ नायक बन जाता है श्रौर इस 








इल 
वलीय 











विरिष्ट पात्रके ब्य रंगसूप का निव्रण॒ शौर 
उसी श्रांतरिकि चैतन। को उभारकर रखना 
दी लेखकफ़ का ल्य वन जात 
एक्रश्रोरतो वद श्रंग्ल द्री 
उसकी प्राकृतिक विधूतिर्यो, व 
यधातथूय चित्रण कस्के उसके वि 
मानचित्र प्रस्तुत करता दूसरौ श्रोर 
वर्दोके वासियोंके सामाजिक, धार्मिक, राज 
नौति, र्थिक प्वं सांस्कृतिक निवा भं र 
उनका परपराश्रं काश्रंफन करे उप्र अनल 
की आंतरिक चेतना को निरूपित करन। ह 








देशकाल का उप्रयोग भी इन उपन्याक्ल मँ 
श्रन्य उपन्यासो की भांति कथा श्रौर पाचको 
वास्तविकता प्रदान करने कै लिये केवल 
एष्ठमूमि र्पमे न्धी कियाजाता, श्रपितु उप्त 
प्रयुखता दी जातीदै। च्रंतरल का वैशिष्ट्य 
उस्तक्री स्थानीय रगत भँ दीदे श्रौर रस 
स्थानीय रगत फे वातावरण को यथार्थ 
भौर सजीव बनाते के लिये लेखक लोक 
उपादार्नो का पर्याप्त प्रयोग कर्ता दे। लोक 
कथा, लोकगीत कथार्पु, लोकगीत, लोकत 
पेलि, काव, लोकपर्व, लोकभाषा च्रादि 
मिलकर लोकजीवन की सथयता का वाता 
चरण प्ररतुत कर देती है । इसे उभ सवे 
धिक योग रदताहै स्थानीय बोली श्रौर 
लोकोच्वारणो का, जो सामान्य कथनको भी 
श्रंचल का वैशिष्टय प्रदान वं है । स्था- 
सौय रगत की प्रगदृताही एक श्रचचते द्रे 
अंचलके प्रेद कीं स्थापना वरती है। 



















श्रां वल्तिक उपन्याप्तौ की भाषा दैवल 
मापा ही न दौकर वातावरण भी बन 
जाती है। वाताथरण.विधान के निभित्त 
श्ाचलिकता का समावेश रिदी कै जन्य 
उपन्यासो मँ भी किया गया दै, प्रतु 
श्रचिलिक उपन्यासो म स्थानीय बोलिर्यो रौर 
शारदो का खुलकर प्रयोग क्रिया जाता है 
पर््रोके वार्तालाप तो संपूर्वः श्रांचलिक 
भाषाका प्रयोग कराया दही जाताहै कुच 
उपन्यासो मे उपन्यासकारो की मापा मे भी 
जनपदीय शर्न्द का बाहुल्य षै, जिने से 
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के श्रं तेदकदे रेता है कुचं कै नदीं 
देता। इस प्रकरकी भाषा का प्रथय लश्वक 
च श्रपने भ्रंवन से घलिष्ठ सवभ की प्रतीति 
श्ववश्य करतादहै भ्रौर्‌ यथार्थता को. वाता 
हे, प्ररत उप्त विनश्ता भी श्रा जाती है। 
व्ृतसेशब्धयेते होते है जो श्रपते टेटेभन 
कै करार्ण॒ प्रनस्त भी खष्ट नदी की पाते मौर 
उनके कारण प्ंपरेपणत्तमता म व्याघात 
दवता दै । कितु यदमी सत्यै कि शाँचलिक 
योलियं, उच्चार्यं एवं ध्वनियो का चिश्रण 
पाठक कौ उक्त श्रंवल मे विवरण कीसी 


श्नुभूति वराते भँ भी सफल हो जाता दै। 














श्रां बलिक उपन्यस्त शली कै तेत्रमे भी 
एक ग्ौनता लेकर आए 1 किसी ठोत्त कथानक 
के श्रनावेको तथा कथापूर््ो की विच््तत 
केदोषको शेलीपत्त दारा ढकमेकी कोशिश 
की गद । संस्मरण शैली, डायरी शलौ, आत्म 
कथा रोली, रिषोर्ता्न श्रौर श्रनेक कथासमू्दो 
कौ शली श्चित्प के नए प्रयोग किर गए 
दें 1 उपन्यानकरार के लिये श्र अनिव्यं मानी 
जानेवाल्यी तटस्थता श्न उग्न्यासों की विरोषता 
है । दसौ निर्यैधत्रितज्ता कै कारण थे उपन्यास 
मचद कै उपन्यासो से श्रलग उभरकर्‌ जा 
स्थरद्नादै मरौर श्रंवल कौ 
{ नदैः दृषिपखसे टी कदी 
। चिव्रणक्े दी उदर्य की व्यंनना 
दौ जानी दे। प्ता से तत्पं द्रि 
दत्य से नर्द, कलात्मकं व्यंनना से हे। 





^ 





५। 






4 








> 4 =) 
0 


+) ~~ 





शां बरलिकर उधन्पास्न्नर्‌ विशिष्ट ्र॑चजञ तक्त 
पने को पीमित श्रव्यं रखता है पर जदाँ तक 
जवन फे भौतिक पचपन के चित्रण का संध 
दे, वह किसी परिमिति के श्रवत कायं नदीं 
करता । मनुष्य कौ जितन्रीभी सार्वभौम एवं 
सर्ब॑जन॑न समस्यां हो सकती है उनका 
चित्रण श्रांचेलिक उषन्यासौमे विशद सूपसे 
क्याजातादहे श्रौर उने किसी न किसी 
चिरंतन सत्यका प्रतिपादन श्रवश्थ त्रियाजा 
सक्ता है। 


सव मिलाकर उपन्यास्कर जनजीवन 


को श्रविक तरस्थ श्रीर्‌ यथार्थवादी ठंग 
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चिश्नित करते का प्रयत्न करता है । श्रांचलिक 
प्रवृत्ति जनजीदन को तटस्थ दृष्टि से देखने 
की प्रबल श्राकां्ता काही परिणाम द शरीर 
इनके माध्यम से ददी उपन्यास को एवः लह 


को लेवर है कि उन्म श्रांचलिक भाषाका 
प्रयोग कि सीमा तक कियाजाय१ क्कसीभी 
कृति वा सूल्य उसफी सरस्तता गौर सबोधता 
पर निर्भर होता है, विन्नेषत्तः कथासाहित्य में 
तो कथासू्च की सरसता मं व्याघात परहुचाने- 












सक्रियता श्रौर उत्सा मिला ई 
त ठि ठ ह) प इनमे वाला र्‌ तत्व वाधक्र हे जाएग दे 
परंतु ये विशेण्ताठं होते हर भौ द्मे च ५ ध १ ५ चादे 
मियां मी , {वलिक ह संव॑धी हो श्रथ ली संव न 
छमनेक एसी कभियां भी है जोधन श्रवलिक 1 ५ ५ 1 
उपन्यास दी उपलब्धियों के रागे प्ररनचिह॒ कदैक्ति श्राचलिक उपन्यास न वड छ्दर्‌ 


[= 


५२ दि ल त शान्द रद दु दिप जो दोव प्रपते श्र व 
लगा देती दहै। सवे भषिक विचारणीय दै , धी ठ) व 0 1. म, 
मे, भपितु ध्वनियां मँ भी श्राकर्पक लगकर 


दनम विसी सलिश्चित कथायारा का श्रमात्‌, 
दर्मुनासकता का आधिक्य श्रौर नायकं को 
श्ननुपस्थिति 1 इनवै बिना न तो पाठर कते 
ऊपर को$ समन्वित प्रभाव पदताद्‌ श्रौर न 
लेखक का वध्य पाठक तक पर्टुच पाता ६। 
उपन्यासकार दयोटे चेरे विवर्णो गो प्रस्तुत 
वनेम इतनाप्तद्दो जाता कि पाठक दनद 
पतते पदते उच जात दै पालस्वूप उपन्यास कै, 
येवुर म श्रनावश्यक विस्तार श्रा जाता) 


४ 


ददी की श्रनुपम निषि वन गए हं। परु 
यह्‌ देखना दोना कि इन उपन्यासो कौ भाषा 
श्रं चलविरोष वै बार भी क्या उतनी ही लोक- 
प्रियता प्रा्ठ कर सकेगी जितनी श्रं चल से श्रभिक् 
पाको नै उत्ते मिली हे। श्रांचलिक भाषार्मे 
जिस श्रनगदपन श्रौर श्रट्पदेपन की श्रापन्ति 
रिवीवाल्े प्रायः उठते है उसी श्रतयो 
मर्यादित करना चाहिए 1 जँ तकष्टो इस 
चल की संसृति वो सम्रल्प से प्रस्त श्प करो गला जाम्‌ शौर अथे की गंमीरता 
ससतेषौ धुन म कथासंगध्नकी उपदा मी स 6 2 सुबोध आ चलिक 
(तनीय ६ उपम्यासक्रार का ४९ कथानक २९ सोकोक्ति्यो श्रौर सहाचयं भो ५ 
शरीर उसमे भी मानवीय संदना, शेना लान की जाय्‌। प्ेभवंद्‌ कै उपन्यास कौ 
धि तदी गौणो, परु १ ता नता का मामा माव ६ 
मानवीय संवेदना का विस्तार उपन्यःसकार नहो श्रीर्‌ उसक्रा धथ भी नीं किसी 
का लद्दय होना चादि नवीन तथा विद्ध मध्यम माग ऊ श्तृलंवृन निश्वय दी दिद के 
जीबनलंड। बो लेलक श्पनी कला से उभरि, + को रगा श्रौ देश वी भावा- 
रु वैच सरना मा उसा ल्य न बन त्मकं एक्रता मँ योग देगा । 
जाय 1 पिचठदी दै जातियों की संस्कृति 
दौ भारतीय संखति की धरोहर वना 
उसे पिदेपनः से चिपका नरेद 
श्रपितु उनको पिचछडेवन से उवारने के 
सवेत भी प्रस्वृत करं । तत्र कीं ये उपन्यास 
विभिन्न श्र॑चलौ गे बिबरी हृ हमारी संति 
कां पकीदरण कर सते दै श्रौर उन्म उपलब्ध 
समान त्वौ, समान विवार ओर समान ब्रश 
की खोज कर उन मारे खाधीन देशा अ श्रमूल्य प्र उपे श्रवध्य कस लेना चारय । र 
थाती वना सक्ते है । श्रनजाने मनुष्यो जेवर व देए । निराला से 
मीतर जानी पडवानी मनुष्यतां का बोध शनक शे ष  आचिलिक्र उपन्यासलेखन मँ 
कराने मे दी इन उपन्यासो की सार्थकता दै 1 १ १तथा का उपयोग दभ्रा हे । उपयुक्त 
मात्रां श्रौचित्य का ध्यान रखते हुए 
उन सभी शैलियों का उपयोग संभव दै । बचना 






प्सी श्रतिवाद से देशकाल के च्व्रिण रँ 
वचना चादि । स्थानौय रंग की प्रगाद्ता 
प््ीन शो करि उपन्यास उप्न्याप्तन रहकर 
भूगोल बन जाए रश्राचत्तिकता हमारा जीवन- 
दशन बतक्र रष्ीय चेतना मे विक्त॑वादयी स्वर 
न बनने लग जाए। इप्ती प्रकार किसी भी 
शेनी का श्रवलेबन्‌ करते समय रोचक्रता श्रौर 
जीवन की संवेदना की श्रभिव्यं्ना दी कसौपियों 


श्मांचलिक उपन्यासो की भाषा का प्रश्न 
ओ श्रत्य॑त विवादास्पद दै । विवाद इस वात 


च्म एक्रपत्रापे है जो किसीभी शैली के 


== 








श्न्यंतिक्र प्रयोग से उपन्यास दी रोचक्रतारमे 
चति पर्हचाए । 

यह भी ठीक दहै कि श्रांचचिक उपन्यासो भं 
मनुष्य की विविध श्रांतरिफ श्रनुमूरतिथां एवं 
जीतन कौ विविध दारांनिक समर्या्ों से 
उलश्ना नितांत श्रावश्यकर नही, मिन्द नीति 
सिद्धांतों का खंडन संडन करना या नद मानव 
सूल्यां का श्रन्वेपख करना श्रावरथक नदीं हे; 
परंतु पिसी एक श्रचल कै जीदनस्परेदन का 
पववे्षण तरस्य दृष्टि से कर दैनामान्र भी 
श्रांचलिक उपन्यासकार्‌ का कतव्य नहीं है। 
सादित्य की लोकप्रियता लोकमंयल की त्राधार- 
शिला पर श्रवस्थित दोतती दै। मतवाद से उसे 
बचना चादि श्रौर्‌ श्रंचलके यथाथ कौ भी 
एक संभावित स्थिति तकं दी युखरित करना 








दस्पीररासो क 


चिस 


शं १८७ 


चादिए। साध ही नवीन कै निर्माण श्रौर 
भ्रवांनीय वो ध्वंस कै लिथे जनताको तार 
करना ध्न उपन्यापों का लदय होना चा्िए। 

इन चुरियो के परिहार फी दिशा मे सतक 
रते पर्‌ श्रां चेलिकर उपन्यास निश्चय दी कधा- 
साहित्य कौ एक महत्वपूरण उपलब्धि सिद्ध 
दौगे। सांस्कृतिक एवं रष्रीय एकता लाने मे 
नका योग स्तुत्यै ह; भाषा, शिल्प एवं 
र्पविधानकै चत्र मे भी इनकी उपलब्धिर्यो 
को श्रस्पीकार ली विया जा सकता। ये 
उपन्यास जनजीवन की पहचान कराने में 
श्रत्यधिक उपयोगी सिद्धदवये दै प्रौर धस चेतरर्मे 
श्रीम संभावनां है । ददी उपन्यास की शस 
विशसशील परंपरया का भविष्य श्रत्यंत उउञ्वल 
प्रतीत दोता द । 


स्ययिता य; परिष्डारक ? 


भूलच॑द्‌ ्राखे्ष" 


इतिदासविशरुत शरणागतपाल रणथंभौराधिपति चौक्न दम्मीरदेव के समुञ्वल चरित्‌ को 


श्राधार बनाकर कति जोधराज ने १८८५ विरमे 


ष्टम्भीररासो'१ की रचना की 1 हम्मीररासो के 


समालोचकर श्रीतोमर ने उक्त रचना को चंदककत पृथ्वीराज रासो तथा तलसीकृत रामचरितमान 
से प्रभावित बतःया है; परंतु रासोकार जोधर।ज ने श्रपनी कृति मँ करीं भी एसा उल्लेख नही 
किया है, वर्क नीमराणा के चौहान वंशीय राजा चंद्रमान की जिश्चास्ता के पूत्यंथं “इस्मीरराी" 


१, सं° श्री श्याप्रस्ुंदरदास यी. ए., काशी नागरीग्रचारिशी सभा से प्रकाशित | 
२, श्री तोमर, दिद वीर कान्य, ए ८१-५२ | 
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की रचना का उल्लेख वर्ते दृष श्पनी छनि सि करने वा प्रयल किया है।8 
तत्कालीन कविसमाज तथा श्रपने श्राश्रयरात्रा को उक्त कृति के माध्यम स्ते श्राकपित करके 
जोधराज ने प्रचुर मान एवं धन कौ प्राप्तिके सधस्थ श्रयाची पद प्राप्तकर लिया था परंतु 
श्रभी श्रसी कवि मंदेश कृत 'दम्मीरयासो' कौ उपलब्धि ने जोधराज कै छद्‌ वाविस्वरूप दो धन्त 
कर दिया है) मदेशक्ते हम्मोररासोमे तुतता कर्ते पर जं 
रूपांतर मात्र भ्रहठोत्त होत्ता है। जक्ष जोषराज ने धन एवं पदलोटुपत 
नाम से प्रिद करने वो प्रयलक्रिया है। 









महिश देम्भीररासो ओ दो चुदित प्रतयाँ श्री श्रभय जेन य॑थल्यमे तथा दस ंधकौ 
अन्य पूणं प्रतिं जोधपुर, जयपुर्‌ के भंडारी म उपलब्ध हं । द्टम्पीरायणः के संपादक श्रीनाहदा 
हप पने यथव परिशिष्टे देना चादते थे, पर द्रत्यधिक्र पारुमेद होने क कारण अन्य उपलब्ध 
प्रतयो कै साथ स्वतंत्र संपादन कायं उचित सयकधर्‌ प्रस्तुत पक्तिं के लेखक को सौपा गया । 
मदैशदापक्रत उक्त ^रातो' दा प्रासा ते समय जोधराज कृत रासो" कै पारमे साम्य 
प्रतीत होने लमा । दोनों स्र॑थ का वुलनोल्यकर श्रध्ययन करने पर्‌ उपयं' वित्त तथ्यप्रकट हुश्रा । 











यद्यपि मेश कृत हम्ीररासो मे रचनाकाल का उल्लेख नीं दै, फिर मी हम्भीररासो 
की उपलब्व प्रतयो मे एक प्रत्निमे लिपिङ्तां ने -- मिति श्रासोज सुदि ३ सं० १८२३ वि 
प्रतिलिपिकाल दिया & जिसपर सिदध होता है कि जोपराज ( स्चनाकाल १८८५ ) से ६२ 
वर्षं पू तक मदेरदापक्त रसोका पर्याप्त मात्रा मेँ प्रचार था। उपलब्ध प्रियौ क पाठभेद 
वो दते ष्ट श्सरय्ना का रचनेकाल भतुभानतः अदी शताब्दी के उत्तरां का यो$ 
वप टना चा्एि। 


३. छप धक समय दरवार मोष्ठि, रासो हम्मीर कहि सुन्यो माहि । 
सृप श्रस्न करिय यह उसे वात, सवर कहो वं उत्पति सु तात। 
^ = ++ १.८ त 
प्रत कदो साहि हम्मीर वैर, किदं भोति कंक वडद्यो सु फेर। 


ल्व कदी प्रधम यहं क्ट्प घ्रादि, जल सेष सेन जव ह श्रनादि। 
--दम्म।ररासो, दं° सं० १२-१४ 
ण. सुनत राव ॒हस्मीर जल; प्रीति सहित नूप चंद | 
नसा वाचा कमना, हरे जोध के हंद ॥ 
= त =^ 


च्य करी छपा विदि प्र श्रपार, धन धरा वाजि गृह बसन सार । 
बहन अनेक सत्कार शूरिः सवर मवि. याची कियो मूरि। 


281, छ ° सं० १।-१२ 
९" भीम बरला नाहा ~~ शरीसदूल रिच दवय, बरीदार से प्रकोशित। 
६, भरी्वरलाल नाहटा, दम्मीरायस्‌, प० १ २। 





जोधराज का 
पद की लालसा 
प्रचारित जिया शात 


विम ५ 
शे 


हग्मीररासो मदेशक्त हम्भीररासो का रूपांतर माघ्र है। कैबल धन णवं 
जोधराजने कतिपय घटनार्श्रों एवं हरो को परिष्कृत करके श्रपनै नाम से 
होता है। महेशक्रृत हम्मीररासो केवल ३२४ छंदों की लष्ुकाय रचना 
है। शसने सबसे श्रभिक्र चौपाई (चार चर्योँवालो) छंद का प्रथोगहृश्राै। दोदा तथा 
वेभक्लरी चंद का यत्रतत्र पयोग मिलता है । सी प्रकार बवनिक्रा एवं वातां का प्रयोगमभी षठा 
हे। जोधराज ने श्रपते काव्य मँ कतिपय दोदे.धवं वननिकरार्भोको तो हूहू स्वीकार कर लिया 
है एवं चीपाई दरो के स्थान पर उन्दी चार पर्दोको लेते हुश् (प्पत्र' वना दिया हैया किर कदीं 
` कहीं भावविस्तार करने लिये भ्रन्य स्वत छंद शी योजना कर डाली है जता क्रि निम्नलिखित 


कत्तिपय उद्धरण से स्पष्ट है । 


महेश--~ 


जोषराज-- 


श्नतभवर रिखि पदम उगरतप तेज कराई, 
यंद्राघन डगम्गे सुरपति संक्या खाद 
यद्र सदेत सव्र देवता दै सराप कदि येह 
वरस सदस लों पदम रिखि रहो श्राप की देह ।* 


श्णत भँवर शटषि पदूस उग्र तप तेज फराएु 
दरदासन डिगसिगिय देदपति संका ला 
तव कामादिक बोल सक्र श्छषि पास पाए 
करो धिष्न उव जाय संग परकाज नस्ताष्‌ 


त च्यव सार निज सेन जत तु वलंत प्रगय्यि तुरत 
यदं त्रिबिघ पवन श्रदूखुत्‌ सदा करदं गान रंभा बुरति^ | 
जोपराजनेऋषि के तपमंग का श्राधार लैकर ऋतुवणन करके रासो का विस्तार किया 


&ै९ । मदेशकृेत रासो मेँ एक भी दंद ऋतु संधी नीं रै । 


मष्ेश- 


समय येक पतिसाहि सिकार खेलन यन जा 
जिती साहि की हम सकल बने मं भरमा 
इरम साष्िके संगि सुतो बन गद यला 
क्िखिया ज्ेख नसीब का मिले ज महिमा साहि! । 


७, महेश, हम्मीरासो, छं° सं° २१ ॥ 

म, जोधराज, हम्मीररासो, छं° सं ६९ । 

३, वि० दे° जोधराज कृत ह° रा०, घु ° सं? १०० -१७१। 
१०. सदेश, ० रा०, घुं ° सं ° २७ 


१९० नागरीप्रचारिणौी पत्रिका 


जोषराज ने इसी मातर को विस्तार देकर सन्य वर्णन श्रादिसेयुक्त वर्‌ दिया दहै तथा शेख 
एवं हरम कं वार्ताज्लाप को उपदेशप्रधान वतानेकामी प्रयलन दिया] है ,११ 


म्देश-- 


श्रैसे गंघ वसि कूरम भया भदै मीर सति मंद्‌। 
सेर मारि करि सेख रद्यो सादिकी हरम रंग: || 


जोधराजने षर मारि करि सेल? भाव को भिरतार्‌ देकर शिकार्‌ वर्ख॑न तथा सूकर की कधा 
को लेकर हस्य वणन भी प्रस्तुत पिय है। मूषक वाल्ली लोककथा राजस्थाने वहत प्रचलित 
है जिक्र उपयोग कत्रि ने फिया है ।१३ 


कवि महेश के रासो मं सर्वत्र चार चरणवाले छंदका प्रयोगदै जितम दो चरण रोला 
के तथा दो उर्लाला के है; पर इन्दीं दो को जोधरान ने छप्प्यो' भँ बदल दिया दै । उदाहरणा 


दो चार र तुलनात्मऱ श्रध्ययन के लिये उद्ृत किए जाते दै- 


महेश- 
कद हमीर सुनि दृति बचन सति श्रसतन भालं | 
मोदि निन श्रवरन कोय सेको सरण राय ॥ 
गाह तेग पतित्हि सों जडं नंग डान हठ । 
कियो निलंक यो जाये रद्यो सेख रणथंभगङ९४ ॥ 
जोपराज- 


कह हमीर सुनि दू वचन निज श्रसतन भां 
मोभिन श्रौर न कोथ सेख को सरने राखो 
गहूं खाग॒सनमुक्ख दुं श्रति गवं सुदूध द्द्‌ 
वदै सुक्ि मग सव्य किं रणथंभ महा गढ 
कियो निसंक परतिल्ाहि सों सेख सरन हम्मीर किय 
, सामान युदूतव्र जेते कटर सो श्रनंत दुग्ह जु किय | 


११. वि° दे° जोधराज कृत द° रा०, छं 
१२. महेश ह° रा०, द° सं० ८ । 
१३, जोधराज-ह० रा०) चं० सं २३२--२१ २। 
। १४. मदेश--ह० रा०, घं° सं० ४६ | 
|*; १९ जोधराज-- ह° रा०, चृंर सण ६१६ | 


सं° १६०-३६॥ । 





महेश-- 
सुनि हमीर के बचन दूत दिली दसि धाया। ् 
करि सदाम सादहिको जोदि कर सीस नवाया ॥ 
उत्तर दखिन षटूरब पिम सतै सेख फिरि थाकियो | 
^ करौल वचन इस्मीर करिवो रणधंभोर गढ रायो ॥९६ 


2 
॥ 
2 


जोषराज-- 
सुनि मीर के बचन दूत दिल्लीय दिस श्रायव 
करि दलौम कर जोरि साहि कों सीस नमायव 
पूर ठच्छिन देख श्रौर पच्छिम दिकि श्रायव 
सव्र सेख रि थष्कि, क्र काहू न रदायव 
तच सेख दाय रणथं म गढ, दीनं वचन इम भक्ि्यो । 
सुनि हमीर करणा सहित, सेख बचन दे रक्खियो ।° 
मदेश- 
स्मद्‌ पार गया सेख वार हजरति वौ नाहीं । 
राव सेख क्यों रख रहै हजरति की ददमांहदी॥ 
से पतिखादि सों दृत न कर्दियो बहोरि फिरि। 
भे सुधि वा सेख की त्‌. खबरदाषर न्दी वेखवरि ॥ 
जोधराज~- 
ससमदपार गय सेख, वार हजरत वह॒ नाहीं 
राव शेख क्यों रखे, बार हजरत धर माहीं 
पिरिन कदो यद वचन, दथा कवहू श्रनजा 
दूत लाह के बचन सुने सत्कार सुमाने 
अहरम्मखी हम उच्चै, खवरदार नदिं वेखवरि। 
कटि जु वात निज द्रगन लखि, अली वातत नहिं कदो फिरि 1“ 
इसी प्रकार महेश के धन्य छंदो को जोषराजने चष्प्यो मरं बदला है। विस्तारभय से 
केवलं घंण्दीजा रदी दहै-- 


१६, सदेश--द० रा०, ° ४६। 
१७. जोधराज - ह° रा०, चं° ३१७ ॥ 
१८. सहेश्त-- ह° रा०) ° स ४७] 
8, जोधराज -- हम्मीर रा० चं ° षं° २१२ 


६६२ नागरी प्रचारिणी पिका 
महेश कृत रासो छंद 


८) १५०३ ५१) ५२) ६२) ६; ७०) ८५) ८९ ८७ ८६, ६०) ९१) &र, ६४ ९७, १०६, 
१०७, १०८, १०६) ११०, १२०, १३१, १२४, १२५, १२६, २४२, १४२-१५१, १५२, १५४, 
१५६) १७५) १७६) १८२) १८३) २१३, २६४, २१६१ २१७) २१८) २१३, २२०) २२१, २२३, 
२२५) २२६, २२७, २२८, २२९, २२१, २३३) २३४, २३५) २३६, २२६, २४०-२४२, २४५, 
२४७) २४९) २५०, २६८) २६६, २७०, २८०.२८१, इत्यादि 


जोधराज कृत रासो छंद 


३२० ३२४, ३२५-२६) ३२७, ३२८, ३२३, २३६-३६, ३६४, २६५, २६६-३७, ३६८ 
२७०) २६२) ३७१-७२) ४०८, ४०६९) ४११, ४१२) ४१३, ४७२) ४७३२-७५) ४७६, ४७७, ४७६) 
४९२, ४६१५५०२, ५०१५) ५०६, ५०७, १५६०, ५६१, ५८७, ५८८-५६९०, ६३८-३६, ६४२, ६४३, 
६४१५) ६४६) ६४७, ६५८, ६१०-६५२, ६५८, ६५९, ६९६०, ६६१, ६६२-६६३, 
६७-६७२) ६७३, ६७४ 2७99-७, ६७६.६८८, ६६५, ६६७, ७००) ७०१) 
८२६) एत, एत्यादि । 


2१२४, ६६६} 


र 
२७) एर) 


इतना द्वी नदी, ;जोधरानने भावविशरीकयण में मी पटना द्िवाददै। कवि मदेश त 
रासोके मोर मद्िमाशादह तथा मोर भाप परस्पर वर्तालापके भाव को जोधराजने षा 
तरित करे विशदीकरण किया है, यथा - 

मदेरकृत ब्णन-- 
तब मीर गाभरू कै, सार रदे महिमा माद। 
हुकुम धनी का येह श्रद्रल्लि किर ऊपरि श्राई। ५ 
मोदिसी सादि चरलाचदी तुस दिक्षि राव हमीर । 
पने अपने निमक की ना तजे तासी ॥ 


दोऊ बीर सक्त जंग जरे सार मिलि सनयुख वाहै 

धनि धनि कै हमीर सादि सुख श्राप सराह 

चलते महिमा बोकलिया सुनो श्लावदी सादि 

हमतो पदे भिस्ति सं दिली उलटि तुम जादि ॥ २० 
जोधन कृत व्णंन-- 


चोषा छद 

कटै मीर गामल्ये वते। गद सार न करिये घै ॥ 
डकम घनीके को भ्रति पालो । शाद श्रदद्लि सीख पर चालो। 
सुनि गभर्‌ के बचन सुभाए । महिमा परल्लि खेत मे चाये ॥ 
सनञुख सार खम्हाय सुबद्‌क्टै, माया मोह त्यागि खग कहु ॥ 


२०--महेश--द० रा० घं ° सं° २७५-२७६ 


४ 


~ 


दे 
1 7 (> 6. 
दोऊ वंध्रु रषाद्‌ क, लद 
उतरि खेच सें भिलि उमे, कनं 
मीर गाभरू पाच परि, इकुम मं 


दामी काज तन खंडि, लगौ ह खोरि॥ 


दनूक्राल 

भित्ति कंध दोउ ध्याव; वहुहरख कौन सुभाय। 

ध्रव स्वामी धर्ष सुधारि, दोऊ उष बीर हंकारि ॥ 

श्रधमांन लग्गिय सीस, सनौ उसे काल स दीघ । 
॥ दूत कोप सिसा कीन्ह, हम्मीर नोन सु चीद्ध ॥ 
| । उत मीर गाभङ छाय, मिलि सेखं कै परि पौँय। 
[= - छर तेग वेग समादि, रहे दुदु सेस सचाहि॥ 
| कस्त लीच सु इत्थ; जु सार कार सुपत्थ। 
स्वामि काज ससत्थ, दोऊ उस छुद्ध सपस्थ ॥ 
द द्ध सुीन) मनु जट मल्ल नवीन । 
बज्निथ् ताय, सनु लगि ग्रीष्म लाय ॥ 
ण॒ दीस हव्य; परि ल्ल्य खत्थ सुतत्थ । 
वसौन यौन सु धीर; धर धरण खेत बीर ॥ 
गजराज लुद््व॒ सुम्सि, बहूं तुरंग परत सु छम्मि। 
५ विव बीर वन्निय सार, तरवारि वरसडु धार । 
॥ ~. दोड आत सरक्मौमि, जग स किये ग्रति नाम। 
दोह बीर देखत हरः चढ़े गणु शुख श्रति नूर ॥ 
दल दोय दिङ्खत्त बीर, पट्च विहश्त गदीर॥ 


- 
(५. 
(1.8) 


>, 
ध थ 
=) 
1 


तिल तिल मे श्र॑ग दुहुन कै, हन वाजि गजराज । 
६ हजरत राव मीर कै, सवै सँवारे काज ॥ 
(८ सुखलर्मान द्विदर्वौन कौं चले सेख किर नाय | 
चदि विमान दौ तर्द, बिस्त पर्वे जाय ॥<५ 





२१ जोधराज--इ० रा० छ° सं० ८३७-८४८ 
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| इस प्रकार जोषराजने शन्यभौ कस्थानोंम मर्वीका दिशदीकरण किया दे । पल. 

॒ | स्वल्प महेश क; ३२४ ददो वे रासो का कलेवर वदूमकर्‌ ९६६ ददो का कर दियादहै) रासो 

॑ | सशक्त काव्यं के काव्यविस्तार का सक्रमे श्रच्छा नमूना इस रचना म उपलब्ध ष्टे) दम्भीर 
| रासोकती एफ शती कौ अवधिं यदि इतना परिवर्तन परिवर्धन दो सकतादै तो सद्मकाय चंदत 
| पृश्रीराजगाक्षोमे चार पोत्र शताब्ध्यों भ श्रक्राश पाताल का परिवर्तन दो जाना दुई. 

| श्राश्चवे नत घटना नदी हे । 

। दम्भोरराक्षो को मूल रचयता गदेशदादने पर्‌) रचना मेँ पूर्वख्यात कविषर चंद 

हि कं प्रभाव कौ स्वसार जिया ३1 यना-- 

॥.. | कषु भवानी वर दियो, छु अपग बुध उनसान। 

11 4 कञचु बचन सुनि चद्‌ के, कतरि गुन कस्यो वसानि | 













। कति ने श्चपता तथा अपने श्राशध्रयराता का कुरी परिचय श्रपनीं करति म न 
( । द्विया ै। संभव, कमि ते उक्त रचना स्वारः्युद्धाय चिखीहो श्रौर वद किसी का आध्नित 
नरददय, 


केति महेशा का उद्य क्ल इततिदापतविभ्रुत वीरवर हम्मीर तथा बला्दीन 

= ग का यशोगान करना दै1*3 जोधयाज को तरद्‌ श्रयते श्रान्नपदावा दो प्रसन्न करना नदीं 
क, द ती "महेशः की रचना पने श्राप म णवः उल्छृष्ट स्वना वन गहे । दस रचनाम कति 
ष तत्ासीर समाजर्भ बहुभ उलिति कथाको श्राधार मानाष्ै। यदि इ रचना क सन्‌ संवत्‌ 
८ ष्तिद्सषे ल नष्टी खतेदहै तो भी दस्मे रपयत्ताका इतनादोष र्हीदे जितना श्चाज 
समभा जा रदा ह। रासो काव्य ष्ट, दतिदास नी, श्मौर उन विनी श्राज दी तरह अनष्ाधारख 
प पत्रा श्रभेरयि मौ नदयंथी। 
2८ जोधराज ने श्रपते उातुयं से गदैशक्रत रासो का लाभि उढठाया। जीरितावध्णारे 
प्रचुर भन णवं यश उपलन्ध क्रिया । मरण्णेपरांत वतंपान काल वो श्रालोनकरं के मिष्ट क्रडु 

निशंय प्राप्त फिर, परंतु सव्य कौ छुपाने फा लाख प्रयत्त करने परभी बह दुष नदी स्वता 

ट, भान जधरान 'हस्परीररासोः का रवेयितः नदीं रहा। दौ, श्रवा जधराजको हम्मीर 

 राप्ोका परिष्त्स्क कदाजा सक्ता, वयोफि इन्दोने थपनी कह्पताश्क्ति कै योगस 
सहेश्छा गसो कौ श्रमे घुदस्तम कनानेका प्रयास्तपरियादै। रस्त, श्रलंकरार्‌ भाव, भाषा 

ंदस॒मीमे ङ्न कुं नवीनक्ता उलन कते कौ चेष्यकी ह। "मौलिक प्रतिया जोधराज 














रा्-कव्य-धदरिश् स्क दुलभ बृहत्‌ सव्य 
डा० गोपीवल्लभ नेमा 


गोस्वामी तुलपीदास्त जी के पश्चात्‌ राम- 
चरित्‌ कौ लेकर श्रनेक कात्य विरचित इए । 
रीतिक्रालीन सुक्तक प्रवृत्तिके साथ साध प्रवध 
कारिता वो उद]द्र्णस्वरूप ये कान्य श्रना 
मदत्म॑ रलते दै । इस पंदर्म मे रामरसामृतरिधु 
( करपानिवास ) प्रवंधक्राग्धय उत्लेद्धनीय दहै) 
यद रचना रचनाक्रारक देँ जिमनेश्राचायं 
रामवद्‌ शुक्त कल्पित कवि धोधित्त कर चुके है 
तथा जिपते परवतीं इतिशसकार स्वीकार करी 
कृत्तित्व की दृष्ट से नगण्य सममते श्राएदैं। 
भ्राजसे द्‌ वप पूवं डा सुवरनेशताथ भित्र 
प्गाधव' एवं डा० भगवती सिह द्वारा जिसका 
संद्िप् परिचय ही ददी संसारको प्राप्त हयो 
सक्राहै। दस्त उपेक्ताकाप्रघुखकारणथा कवि 
का राधां संप्रदायकी चयार णरयासे संद 
दोना। वास्तव्य कविका सरामरसाख्तर्सिधु" 
संश्रदायमे उपर उठकर जीवन की या्भिक्र 
श्नुभूति्यो बो हदयंयम व.रने जँ समर्थंदै। 
वयौकरि संप्रदय की श्मगाराय्‌ कवि कै 
वहत पद्टले दी प्रतिष्ठित दौ चुग्ी थ, दस कारण 
उसे कल्पना भ्रीम्‌ प्ताच्राञ्य में मंकने का 
पर्या्त श्रवक्राश था। श्रतः प्टामरसाग्रतधिधुः 
भरामचरितमामक्त' की म्नि चरितक्राव्य न 
दोकर कत्पन प्रधान कान्य है। 


रचनाकार एवं स्वना का 
परिचय 

(रसिक्प्रकाश भक्तमाल' ( जीगराम 
युगलप्रिया ) मेँ छपानिवास् जी का उल्डेख 
रामसलेजी ( रचनाक्राल सं° ६८०४ ) के 
पश्चात्‌ किया गथा दै। इतकी पुष्टि उनकी 
"रासपद्धति' से दोती है जो रामयन की इसी 
नाम की संक्षिप्त रचना का श्रलुसरण कर भाव 
एवं कल्पनायोजना की दृष्ट ते उप्ते श्रागे दै। 
दसी भक्तमाजल की टीका मे महादेव सिथया 
नरेश की उज्ञैन म श्रापते मटका भी उत्लेख 





हुश्राहै। यदह नाम महादानी पिथियाकाषी 
रूपां र्‌ है जिनका मृह्यु पं० १८४६ है । श्रतः 
श्प सप्रथ तक कृपानित्रापत जी श्रपनी रत्रनाश्रों 
के कारण ख्याति प्रप्त कर चुकरैथे। ईस काप्ण 
उनका रचनाकाल स्र॑० १८०५ से १८४५ के 
मध्यदै । भिधर्रु उनका रचनाक्राल श्रनुमा. 
नतः सं० १८४३ मानते है । शप निश्चिते संर 
के विरोध मे संप्रहायमान्य क्रधानिवास जी 
को रदस्थोपाप्तना' ग्रंथ कौ मान्यतादै क्रि 
करप्रानिवासर जी का निधन सं० १८३५ दै श्रतः 
तथ्यों कणौ एङ्ताकी दृष्टि से उनक्रा रचनाकल 
सं० १८०५ से १८३५ तक ठदरता है । करपानि- 
वास्तजीकी उन्नी रचनार्णं मेरे देवने 
श्राह; इनमे से निम्नांङधिति सात रचा 
कान्य की दृष्टि से मदत्वपूरं है-- 
(2) रामरसागृतरिधु (५) रासषद्धति 
(२) प्रा्थनाशतक प्रीतिष्ार्थना (&) रहस्योषास्य 
(३) युगलमाधुरी प्रकाश (७) वसंतमिहार 
(४) लगन प्च सौ 

` लगनपच्वप्ती श्रौर राप्तयद्धति वदत पूर 
ही प्रकाशित हो चुकी दे। प्रीतिप्रा्थना का 
प्रकाशन गतत वधं दी “भारतीय सादित्य'मे 


इन पंक्तिथों के लेखक द्वारा हश्रा है। शेष सव ` 


हस्तलिखित दे । 'रामरसागृततिधु' की एकर प्रति 
उज्जैन मे, णक छृतरपुरमे तादो अयोध्या 
मे उपरलन्ध्र दँ। छतरपुरवाली प्रति का प्रति- 
लिपिक्राल सं० १६५२, हनुमत्निवाक्ष, श्रयोध्य। 
वौ प्रति का सं० ६६४६ श्रीर्‌ उञ्जैत के 
कृपानिवास मंद्विर्‌ की प्रति का सरं० १८४३ 
हे। दतुमत्निवाप्त की भ्रति की पत्र्॑ख्था १६५, 
श्ाकरार १३.५-६-५"' एवं श्रनुष्टप दद सं° 
११९६२ है । यध की माषा श्रव दै। 

इस ग्॑थर्मे त्रीयामका जन्मसे लेकर 
राञ्याभिपेफ तक का वर्णन विया गया दै। 
एसा प्रभान उदश्य श्रीराम की दिव्य प्रेम- 
मावना का निरूपण करना दै । इस निरूपण मँ 


५1 
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केवि ने श्रपनी कल्पनाशक्ति का भी सम्यक्‌. 
प्रयोग किया है। सख्य कथाम संमिलिति 
पे प्रषगो मे से कतिपय शस प्रकार दै-- 

(१) भ्रीजानकी का श्रीरामं को शुकी 
द्वारा प्रणयपन्निका मिजवाना एवं योग- 
माया दाण श्रीराम-जःनकी-मिलन ण्व रास 
तथ। स्वस्थानगपन 1 

(र) विश्वामित्र चष को राम-प्राप्ष-देतु 
दिव्य प्रेरणा ना । 

(३) पुष्पव्रारिक्रा-मिलन के पश्चात्‌ श्रौराम- 
जानकी को संकेत स्थल पर्‌ मिलन ॥ 

(४) धलुर्भग के पश्चातु श्रीराम एवं ल्म 
दवारा विवाह कायं मै वबाधक्र राजाशं 
का दलन्‌। 

(५) बनवास-र-प्रग के स्थान पर 
श्रीराम, सीता एवं लदेपरण का वनविदहार्‌ कं 
लिये चित्रदरूर को प्रस्थान । 


उपर्युक्त प्रसंगो म॑ से प्रथम तीन सीताराम 
प्रणय की पीठिका उपरिथत करते हे । इनके 
कारण उनके प्रेष के क्रमिक विकास कौ 
व्यंनना हृ जिससे रेष कथा श्रपिक्‌ 
भावमय प्वं सशक्त वन ग्रै! चौथा प्रकतंग 
धीराम के वीरत्व का परिचायक्र दै। जनकपुर 
वासी उनके सौक्ुमायं एवं शील परतो सुग 
थेष्ठी परंतु उन्हे दल प्रपत द्वारा श्रीरामकी 
श्रवत्पनीय तेजस्विता के भी दशन हुए श्रतः 
श्रीराम कै श्रुत नायक्रत्व के प्रतिपादनर्मे इस 
प्रष्ंग का विशेष महत्व टे । 

पोँच्वै प्रसंगकी योजना द्वारा क्विने 
वैक्रयी महारानी वो कलंक्रित दोनेसे वचा 
लियादहै। क्वि ने राम की वनविहारेच्ा 
को वनवास का कारण बतःया है। ययपि एसा 
कारनेसे कथा की रेतिहास्िक्ताका विरोध 
हभ दै। परंतु श्रानंदवादी भावना को ध्यनर्मे 
रखते हुए यह ष्ना श्रापत्तिकर नदीं है । ध्वन्या- 
चःयं श्री आ्नेदवर्धन ने इतिक की श्रपेचा मूल 
भावनालुक्रून कथासंघटना पर वल द्विया ै।२ 


रसयोजना- 


इस काव्य मे बीभत्स श्रौर मयानक रसां 
को ्रानंदवादी भावना के कारण स्थान नदीं 


दिया गया है । वात्सल्य, शगार श्रौर्‌ बीर काव्यं 
वै) मुख्य रस दै 1 संसत।र की तश्वरता के परिचय 
के लिये श्रत्यंत प्रासंगिक स्प र्म शांत र्वं 
करुण को स्थान द्विया गया दहै। वात्सल्य का 
का परिपाक विशेषतः हलुमानके साध वःलक 
राम की क्रीडा मे परिलिच्तित दै-- 

कवरं नचात्र दसि किलकावे | 

मोदक कर कौतुक ललचाव ॥ 

करि श्ुगार प्यार चर प्यारे। 

जकि रदे तकि रहे खंक्रित वारे ॥२ 

श्रृगार्‌ रस्त तो काव्य का मूल श्राधार 
ही है। उसमे पू्॑राग, षयोग श्रौर विप्रलम्‌ 
के मौलिक चित्रा क्रा भावपूणे अकृत क्रिया 
गयादै। प्रेमे प्रथम वर्ण॑नसेदही रास्तक्ण 
वातावरण उसका श्रभिन्न श्रंगषो जातादैं। 
यहाँ रास्त वो दिन्य-चेतना-बोध के लिये इतने 
अनिवःयं रूप मे प्रस्तृत किया गय। र । यह दिव्य 
चेतन पू से दी जड़ चेतन मँ॑बीजवत्‌ विद्यमान 
हे । केवल श्राद्रशं प्रेमी रामक सांनिध्य से उसर्मे 
भावमयता श्रा जातीदै। संचारी, श्रतुभाव 
श्नौर हाव को मूर्तिमान करने कौ क्षमता रास 
की श्रपनी विशेषता दै। इत कारण उसे श्रानंद्‌- 
दादरी कवि ने रामचसिि के सःथ विरशैषतः 
सेति दृष्टिसे जोड़ दिया है । 

दसस कीं श्रधिक मदत्वपूणं क्वि का 
सजीव प्रेमां कन दै पूर्वराग की स्थिति मे एक 
दिन व्याकुल होकर सीता श्रपते हदयशर्‌ को 
शुकरी दवारा प्रणयपत्रिक्रा भेनती दहै । पिका 
की निम्न पृक्तयाँ देखिए-- 

प्रीति रावरी श्रानि मोदि 


करी बावरी प्रान । 
वेगि भोवरी जोरि प्रिय 
तोरि दावरी कान | ४ 


यह प्रेम उभयपक्तीय है। श्रीरामकी मी 
युद्री स्थिति दै 
सिय हग - कमल स्क्यो मन मघुकर ॥ 
क्िधां चंद्रमुख लग चकोर वर ॥ 
प्रीति फँ फंस सुमन बटोह। 
जार जार गकि कै खमि सोद ।।६॥ 
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वित्राह के पश्चात्‌ भी यह श्राकर्षण वना 
रहता दै । रूपासक्ति की भावना रप्रजल से 
वपि नही मानती । रति श्रीर सोदयं का श्रदय 
मावर याँ भी देखने कौ मिलता है। श्रतः 
विप्रलंम केवल मान प्वं सानांतर्गत श्रीराम के 
अदृश्य होनेफे प्रसार तफ प्तीमितदै। यद 
व्रियोगानुभवं जानकरौ-परेम-परषंण मे न होकर 
सुर्वन्या््नौँ के साथराक् के प्रघंग्मे वशित 


= 


हे। रावण॒द्वाराद्वाया जानकी के ह्ण करै 
कारण वहाँ भी वियोग पू॑तः उपरिथत नहीं दै । 
रामरपाखरूा मै वीर रस के भी प्रसंग 
उपलब्ध द । उदाहरण थं जव धनुषमंग व्रते 
प्रभीक्रुर एवं दुष्ट नरेश सता को बलपू्व॑कर 
दीन लेना चाहते दै ओर एकत्र शकर श्रीराम. 
लच्मण को ललक्रारते देतो रंगभूमि युदमूभिरमे 
परिणत हो जाती है। निम्न पक्तियो मे 
राजानां का युद्धोराह चित्रित किया गया है-- 
चान चदि सरव साज समाजा । 
श्रख सख्य धरि ठाद ‹जा॥ 
सेना सहित निसान बजाये। 
धुज पताक श्रगनित णूहराये। 
1, न + 
मार सार धर्‌ रव सव क्रहीं। 
वायू मड रोगी जनु सरी ९ 
प्रकृति का रसमय रूप - 
प्रस्वुत प्रथ मेँ प्रकृति के उद्ीपनकारी रूप 
का प्रायः वणन हृभ्राहै। रासकीजो प्रकृति 
सजीव दो गार चेष्ठा पती करती प्रतीत होती 
संदभं 
१, भिश्ररवंधु विनोद, पृ० ७६८ । 


, है वदी श्रन्तर््यान लीला द॑शकारक प्रतीत 


होती दै । शीतल मलयानिल सपं के निश्वास सा 
शरीर को दग्ध करता &।७ काव्यसौष्ठव की 
दृष्टिसे प्रकृति के श्रालंकारिक वर्णन की श्रोर 
भी कवि सवचैष्ट रह] दै । णक्र उदाहरण देखि९- 
पूरण चंद वचौदनी धा । 
मनु दशरथ फी रति सुभ्रादै॥ 
प्रसर मरीचि दिशा दस्र संडित। 
मनु स्यामा ऊच छुंकुम रंजित ॥ 
कर॒ पीयूष कन पुहुमी पोषी। 
नाह नेह नव लाजनु तोषी॥ 
दमक सङ्लि धरा प्रतिविवित। 
सङकर लस रति खख जनु चुंवित ॥ 
विकसे कल कमोद्‌ सरिता क्षर। 
नाह निरखि जनु नेदी दगवर ॥ 
उपासना ततव- 
सजनमहिमा, सखी भाव-महिमा, श्रवध- 
मदात्म्य श्रादि के वर्णनमभी काम्य मृ यत्रतत्र 
स्थानपागण्दें। विभीषण की राज्यप्राप्तिकै 
पश्चात्‌ इस शरोर कवि की विशेष प्रवृत्ति दिला 
देती दै । समवतः वह श्रानंदभावना कै साधना 
प्त को भी पमान महत्व देने के लिये इन्द श्रत 
तक प्रतिपाद्वित करता है। 
श्र॑ततः रामरताम्रतर्सिघु के श्रनंदवादी 
दृष्टिकोण की सीमाग्रां के होते हृद भी यई 
स्परीकार्‌ वरना पड़ता हैक्रि रीतिकालीन्‌ ददी 
सादित्य मे बद स्वस्थ्य एवं श्राध्यात्मक्त प्रेरणा 
का वादक है। 


५ 


२, इति्रत्तव्रशायातां व्यक्रत्वाऽननुशुणं स्थितिम्‌ । ` 
उस्र दयाप्ांतराभीष्ट ~ रसोचित ~ कथोत्नयः 


~ ध्वस्यालोक), ३।९१९। 


रामरसःमृतर्सिधु, पत्रपं व्या--८५ ( प्रथम प्रवाद ) 


३. 

४. वही, पत्रत्ख्परा -- ७२ ( प्रथम प्रवाह) 

म ~ ७१ ( प्रथम प्रवाह)। 
द्‌ ” 2 ~ ५६ (कतय प्बाह)। 
७, 2) 3) ~ १० ( द्वितीय प्रवाइ )। 


~ ३४ ( प्रथम प्रवाई ) । 





५५. 
साया दुला इतं नागदभखं 
(० प्मषाशंकर नागर 
चारण कवि सोया सला कृत नःगदुमण पवाडा काव्य है कवि नै मंगलाचस्णर्मे 
कहा है-- 


पौबाडो पन्नगा तणो जदुपति कीनो जाय 


गुनैराती श्रौर मराठी भाषार्भों मे इस्त काव्यरूपं का वित्ेष प्रचलन ६। परवाङ़ा 
शब्द सं्छत प्रवाद, प्रा णपोट्द से ब्युत्पन्न प्रतीत होता है । इन कायो मे श्रोजघ्वी शेली म वीरं 
के श्राक्रप्णो का वर्णन स्नवन रहता है। जनकति जगनिक छत श्राल्दाभी एफ तरसे पवाडा 
ही है। प्राचीन परवाडों मे सवर लूणकस्ण रो पवी, श्रम'श्त छन दंसवृच्छवचरित पवडो, पंदेत्‌ 
१४७१ तथा हीरःणंर सुरे कृत चिथ. व्रिलःस पवराडो ( संवत्‌ १४८५ ) सुध द । 





नागदमण काव्यपरंपरा 

कृष्ण की लीलां मे नागदमण, नागलौला, कालियाददलीला श्रथवा कमललीला का 
विशिष्ट महत्व ६। इसा वणेन भागवतदुराण, विष्णु पराण, पद्‌मपुराण, हरिवंशपुराण ्वं 
ब्रहते पुरणपें भी प्राप्नदहोताहै। एन तिभिन्न सूरो से प्र8 कृष्णजीवनके इ प्रंग को 
हिदी तथा गुजराती के कवियों ने श्रपने श्रते दृष्टिकोण से ग्रश्ण करर श्रभिव्यक्त किया है। 

ददी जजभापा) मे हस परंपरा का प्रारंभ सरा की काटियदमनलीलासेदोतादै।१ 
लोकक्रमे समाया हरा सूर का एक पद्‌ अर्रलोकनीय दै-- 
तांडव गतिसंडन पर नित॑त बनमाली । 
पंप॑पं पत पटकत फफफ फनन उप्र । विव्रितिं विनती करत नागवधू शाली । 
संसं सनकादिक नंननं नारदादि | गंगंगं गंधवं समौ देत ताली। 
सूरदास प्रञचु की बानी फिकिकिं कहू न जानी । चंच॑चं चरण धरत अभय भयो काली | 


“सूरदास के समकालीन शुनराती क्वि नरसी मेक्ताने भी इत लीला का संदिप् 
रितु दृदयस्पशी वणन किया दै 1 शताग्ियां व्यतीत हो जाने पर भी नरलीन्रत नागदमण 
गुजरात के लोककंठमे समया हृभ्रादै। 


१. देद्धिएु-सूरसागर, ना० प्र सभा, प° ४४० से ५६१ । 


२. देखिए --रागर्नाकर, मक्तचितामणि, थम भाग, प° ९१, कालीदमन 
लीला, पद्‌ १२६ । 


~ 
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नरकौ मेहता वे पश्वरात्‌ अनेकं वैष्णव कवियों ते नागदमण विषय पर युनराती मेँ काव्य 
स्चेदं। क्विश्री दयाराम ने ्रदासकृत कालियदमनलीला का पयानुवाद विया है'१ जिस 
श्सप्रप्ग की लोकभरियता पर चरच्ा प्रकाश पता ष्। 


कविप्ररिचय 


चार्ण कविघ्री सया सुला का जन्म संवत्‌ १६६२ भ ईर राञ्धातर्गत लीलन्ना नामक 
यानकरे चारण श्री स्वमी के यहो ह्र था श्रौर सव्मवास संवत १७०३ पर हृ्याथा। 
वाल्यकागसे ही ये वद प्रततिभाकपन्न धवं प्रहयुलन्न मतिदा्े थे। भगवद्भक्ति भी प्रारंभ से 
षी रतकी स्चिथी। वदे होने प्र षश्न सद्उत्तियों का सथितं विहनाप्न द्मा श्रौरये चारय 
समाजे समादृत दए । इनके श्राश्रयराता्ो ते दासदीर वीरमग्रैव जी श्रौर्‌ कल्यःणमलल जी 
का नाम उत्टेखनीव द । इनके शर का नाम गोर्िददाप्त था ।२ 
कविश्री सौया छुदा विरन्ति दो यथ उपलब्ध दै एक र्रमरीदरण श्रौर दूसरा 
नागदगस। पे प्रहि दे पि पृथ्वीराज वेबीह्ृन्एस्व्पणीरी श्रौर साया सुलाके 
स्वतरीदस्य दोना को सुनकर श्रङवरने कष्याथः, पृथ्डीराज की वेनीको साया का हरण चर्‌ 
यया। इषरक्तिवी प्राम!खिकत) वं स्त्यताकैपर्बध मे द्द न कहकर हम इतना हौ कटेगे 
कि खयात खमखौरर्ण भावसोदयं एवे भापावैन्व की दृष्टि से एक सुंरर रना है। 
दस्य ष्ण द्रा रदिभ्णौ दद दर वर्सित ै। रजन, संगीत, ज्थोतप श्रादि श्रीं की 
जानकारी से टेक ने लोकर्चल्ति कथाशो एकत नथा स्प प्रदान कय) है । शरसी रमर दीर 
दे। रसानुङ्कत पदभीजन। श्वं सदातुकूव्‌ मापा द्याया किन मारकर प्रसंगो आ हृदयव्न्दी 
चित्रण क्रिया दै। 





छृतिपरिचय 


कविका दूसरा धथ नागधमणै। डो ध्यत लोक्रय प्व कलात्मकं ६। साया 
खला कौ प्रह्दिका रार मी यदीय दै। ईस ग्यम ४ दोहे, १२५ सुजंगप्रयात श्रीर्‌ एक 
दप्पय, षस भार इल १३० वंद । पूराय्यथष्क चमे संकेत) इर दष्टसे देखने 
प्र यष काल्य सुगति लघु प्रवैध प्रतीत होता ६, जितम सभक प्रमंगों का संवादात्मकर 
शेली मे वहती सदर एवं स्वाभानक न्त्रिण दतरा दै। काश्य की सवते वदी विशिष्टता 
चित्रोपमतता। कवि निस दततु, व्यक्ति, द्श्य थवा परसग को लेता है उसका बहू चित्र 
मखो के छामते सिच जाता है! उद्रादरणथं कृष्य का गार्थोकोवनकी शरोर लेकर जाना, 
श्रीकृष्ण के दर्शनों के ल्य गोप्यो की विहबलता, छृष्ण का सदयं, कालियनाग की 
विकरालता एवं क्रूरता, कृष्य कौ कोमलता एवं कमनीयता, नागशानियो की छम्य की सीषठ, 
दद्-युद्वर्णन श्रादि परकतग बहुत दी प्रभावोलादक हे । 


१, प्राचीन काव्यमाला, भाग १३, पृ० १ से २३।., 
२, नागदृमण॒ पद्‌ न॑° ३२४। 





०० नागरीप्रचारिणी पतिका 
कथासार 


यशोदा श्रीकृष्ण को जगाती दै । प्रेमस्ते जिमाकर गोचःरण लिधे भेजतीदहै। मामं 

गोपियोँ श्रा श्राकर्‌ श्रपनी गायको श्र कृष्ण के सपृद्‌ वरती है । कद्ध उनकी रूपमाधुरी 
का पान करनेफेल्यि चौराहों प्र खड़ी । कुन भ्रगरियों वं मरो तते खृर्कर भाक रही 
ह । सकने के कारण उनकी माँग का सिंदूर भिरकर श्रीञ्ष्ण के म्म कौ रागरजित कर 
रहा ६। कृष्ण युना तट पर्‌ पूरुर गोपरदके साथभद्‌ चेनत है, गद कालियदहर्मे 
गिर पनी दै जिषे निकालते फेलियेवे तुरत कूर पंत दं। यइ देखकर गोपवरृषद्‌ घत्ररा जाते 

। कृष्ण के माता पिता तथा समस्त त्रनवासी सूचना पाकर वशं दाङ आतेहं श्र कृष्णस 
लोट श्राने की.प्ार्थना करते है पर क्रष्ण नहा लोर; पे गहरे पानी म पैटकर नागरानियों के पास 
प्च जाते हं। वे शकष्ण कै भमल स्वल्प पर मुग्ध हौ जातौ दं श्रौर्‌ उन्दै सममा बुणाकर 
यना चाहती दै पर श्रीकृष्ण नदीं मानते । नागरानियां च्र॑तमें नागक्रो जगाःी है दोर्मौ 
मृ भयंकर युद होता है । धरती भूनती दै, प्रन वेण ते चलते लगता है । तारा वातावरण श्राति 
ष्ठो जाता हे। श्रंततोगत्वा छत्ण वपरिजधी होतैदे। वैनागङोनायलेतै दै रौर उक्ते भन पर 
सृत्य करते है। नागरनियो की प्राना स्वीकार कके वे नाग को जीवनदान दते है। 
नरतव्रासि्ों कौ प्रतन्तना करा पार नदींरश्या। प्रक्रारापे सुत्त बर्तते द। य रेखकः कप 
चकित रद जाता 





शस कधापरारसे यद्‌ स्टडो जाता दै त्रि पाया भूवा ते पर्‌ पयागत्त कामे श्रमती 
समनः कं श्रनुतार्‌ थो परिवर्तन किया दहै । जिन प्रसंगो मँ उना मनरमा द तका उर्दोनि 
सवि्तार वणेन कियाद, शेप का उल्लेख मात्रङर दथा है) श्री्वष्ण कै कालीदहर्मे 
बरद पढने पर्‌ रालप्ालौ तता नगप्पाभषिवां मै जो खनननी मवी उस्न प्रनावाूखं 
वणन देलि्-- 


जदूनाथ काली समी वाथ जोडे, 

घणी मांस वाली च्डी वात घोडे 
उभा गाय गोवा मरत श्योर, 

ददार दव्कार संसार सारे॥ १५॥ 


सुणे बात श्राघात माता सनेही , 

जशोदा ठी कदली खंभ जेदी , 
स्यादे सखी लार हाली सयाणी , 

रावी विचाल्ले थकी न॑दु राणी ॥ १६ ॥ 


चवे नदरी नारि श्राहीर रोते ) 


खड़े श्रापडे देक देका खलोले | 
वे जोषिता जुथथ मेली जसुूदा , ।ओ 


बपेयो इई कानहो मेव  बृष्रा॥ १७॥ 





विसशं ४०९ 
वहु लोचने नीर धारा वहती, 
कनेयो कनो जशोदा कर्टुती । 
कार्विदी त्ये श्राह लोटत कडि 


गयो जाखी चितासणी रक गडे॥ १८॥ 


भीष्ण फे जितत मनोयुग्धकारी रूप को देखकर नागरानियाँ मोहित दो ग‰' उस्सश्ना 
वणन भी द्रव्य है-- 


हसे नाशिका सगग दीपक्रव एरी । 
कली च॑प जसे लली लप कंरी॥ 
लवे नेह दीर्य पंकज्ज नेत्रे | 


खुभा सीन खंजन्न द्ग्गी स्वेतरे॥ २६॥ 
श्सरूप को देखकर नागरानियाँ कहती दै-- श्रे तू यद्य काँ से श्रा गया, यदं क्या काम 
९ कयात्‌ रास्ता भूलकर सवके प्रत्रा गयादै? दाय दाय, श्राज यह बकरी बायकी 
युका मे काँ से चनी रई 
कटा हंत श्रायो धडे काज कहा 
सहा भूलियो वापर साप गेदा 
>€ > >€ 
सहा काल काली न को बाल . साने 
पड़ी वोकरी श्राजदहा काल पाने॥ ३६ ॥ 
लागरानियां वदत समगातरी ठै, डराती दै, पर कभ्ण विचलित नहीं होते । वे कहते है- 
मं ऋत्रत प्रतीता दं ह नाग बुलाश्रो, जगाग्रो, हारना जीतना तो कर्तार के हाथदै, 
पर॒ जद हमारा द्वदगुद्ध तो देब ¬ 







कका खडा बाहर नाग कष्ठे 
श्रमा नागणी पत्तरां सूक दधे । 
डलाडो जगाडो च्ग्रो जद्ध बाधे 
दार्‌या जीतिग्रौ बात कर्तार हाधे ॥ ९१ ॥ 
नागरान्तियां नाग कौ जगाती है । भयंकर दद्यु दोता है । इस युद षा वन कविने ग 
टी भज्स्वी शव्दीय पियाद्। इस वरन मे मानलोदरयके छाय साथ भावावैभव्‌ पुव लन 
सोदर्यं भी देने योग्य हे । केवल सिंद्दस्त कियो से दी श्म प्रकार की विलक्चण राब्द्‌- 
योना की आशा की जा सकती दै -- 
ति्ी दंत ताती वजी लाल ताजी 
मंडया प्राव श्रौरं भिर्यो बन्नमाली। 
ठता तवा. तताधे सतानं 
उरं धंत्ये श्रंजयं सुक्ख मानं ॥११०॥ 


२१ ( ६६-३ ) 
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गिञ्यो निङ्‌ थो शि गाजे 
काली नाचियो उपरे नित्त काली, 
वली रंभ नाटारंस श्रक वाद्धी ॥१११॥ 


छंदयोजना, श्रलंकारयोजना एवं रसनिरूपण की दृष्टिसे भी यद काम्य णक सुंदर 
एवं सरस रचना दै । 


भाषाविवेचन -- 
नागदमण की भाषा दिगलदहै। श्यी शती की सादित्यिक दिगल का यद श्रच्छा 
उदाहरण टै! डा० टेखीष्री ने टिगल को श्रनियमित, गेबारू तथा सादित्यशास्र का भनु्तप्ण 
न करनेवाली भाषा कहाथा। दम ्र॑यकी माषा का अवलोकन करने से डिगलके संवंष 
मर फैला गई आंतिर्यो का सहज ष्टौ निराकरण हो जाताहै। डिगलकाजो स्वरूप इसर््॑थ 
मं उपलग्ध दै वह नियमित, शि एवं सादिव्य-शास््र-ंमत दे । 
कवि ने दिगल भाषा के बहुपरयुक्त छर ` मुजंगप्रयातमें इस काव्य कौ स्वना फी 
है 1 यह छंद डिगल कवियों का प्रिय दद दै । यथपि डिगल कवि ने व्ंकृतौ मसे मदाक्रंता 
शाद्‌लविक्री डित, उक्तादाम रादि चंदो का प्रयोग प्रिय है तथापि उनका स्रौधिक प्रियदव 
गति के वैशिष्ट्य के कारण अुजंगप्रयातदी रहादै। साँधाजीते शष द्ंदका उचित प्रयोग 
पव निर्वाह तो दस रचना मे प्रारंभसे श्रत तक किया दीद, साध ही वयण सगारैसे विभूषित 
कारके चंद के गतिषौदयं के साथ नादसोँद्यंका भौ समावत क्र दियादै। सारे यथम 
बय सगा का निर्वाह सिद्वदस्त कवियों कै द्वारा टी संभव दो सवता दे, क्योंकि इसके लिये 
भाषा, छः श्नौर श्रलं कार तीर्न पर खमान रूपसेप्रञुत्व श्रपेक्िति रहता दै। द्दयोजना श्रीर्‌ 
वयण सगा के कुचं उदाहरण देखि -- 
विहाणे नवे नाध जागो वदैला; 
हवा दोिवा धेन गोवाल रैला। 
जगडे जशोदा जदूनाथ जागो ; 
महीं साट धूमे नवे निद्धि सागो॥\॥ 


उपयुक्त दद के प्रव्येक चरणमें प्रधम तथा श्रंतिम शब्दका प्रारंभ एक ही वणं से 
ष्ोतता है साधारण दृषटिसे इते श्रुप्रास श्रलंकारका एक मेद कदाजा सक्रतादहै, पर इस 
वरंपत्री को डिंगल कविर ने वयण सगाई कहा है तथा उसका प्रयोग डिंगल ~ काव्य - रचना 
मे अनिवार्यं मानादहै। सयाजीने १२५ दो के नागदमण काव्यम प्रारंमसे न्र॑त त्क इस 
नियम का पालन करिया दै। 


वयण॒ सगाई के श्रतिरिक्त काव्य मँ उपमा, उप्प्रे्ा, रूपक श्रादि साद्श्यमूलक 
श्रलंक्रारों का प्रयोग मी बहुत द्यी युदर एवः खुचारं ख्पसे किया गयादें। 


जसा, उपर छदा जा चुका दै, प्ररतुत काव्य कौ भाषा साहित्यिक डिगल दै, जितम 
जूती यजराती का प्रभावभी पर्याप्त मात्रा मेद, रितु गनरातीके स्स प्रभावे माषागत 
सदयं की ब्द्धिददी ईदै। गुन्एती सजञ्, त्रिया एवं व्रिमक्तियां जदं कदीं प्रयुक्त दै 
व्यं बहुत दी उचित एवं मावाभिव्यंजक है । 





५० कर? 
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राब्दों की तोढफोद़ डिगल कै कवियों की सामान्य प्रवृत्ति ै। ध्य काव्य कोभी शस 


प्रवृत्ति का श्रपवाद्‌ नीं का जा सकता । दंदयोजना, व्यण सगाई एवं श्रतुप्रास के निमि 
यर्शंभी शाब्द कोखुप्र तोड़ा मरो गवा है नितपति मावा मे श्रत्यधिकर विलष्टता श्रा गई ह। 


सारशितः यह कव्य डिगल भाषाय लिला गया एकर संशि शिव सरस वाडा (कान्य) 
ै। जिक्षपं वीररस की सरस निणन्ति, सुंदर, मनोर जक भाव, चमत रली, मनोरंजक 
केट्परता, चित्ताकर्पकं चिव्रोपमता, मधुर संमीतातक् दंददय दै । 


सधरृतिकाल मे वेदिक एषं पांचरात्र 
विचारधारा का संवेध 
श्रोम सिदुधेश्वर भट, एम ए्० 


श्रनिश्चित काल से भारतीय सांरृत्िक धरातल प्रर दो विचारधारा वैदिक एवं श्रागमिक- 
सभानातर्‌ रूप सते प्रवाहित होती रदी है भिनकरे उद्धवके बारें ` मौन रहना हो उचित जान 
पड़ता हे, यचपि इनके विक्त सरूप वी मंकी रमे त्त्‌ तत्‌ ग्रर्थो मे उपलब्ध होती है। वैदिक 
विचार धारा का भूल खोत वैदिक साद्त्य है जिसपर चारों वेदां की संहितारभो, ब्राह्मणो, श्रारर्यकों 
एवं उपनिषद का समावेश शता दै। स्पृतिकाल मै यदी विचारधारा, श्रौत, धमं, गद्य एवः 
दशौनस्लौ तथा रामायर महाभारतादि इतिहाष यथौ एवं पुराणो म प्रस्फुरित श्रौर विकसित 
इई दे । इस विचारधारा का सूल एवं प्रारमिक्र स्वप सुनिरिित है भौर श्सके वरे म सामान्य 
पाठक को पर्या जानकारी है । श्तौ को ब्राह्मण संसरति की संञा प्रदान की गई है । 

इसके विपरीत भ्रागभिक संति का मूल एवं प्रारंभिक स्वल्प श्रनि शित श्रौर विवादा- 
स्पद्‌ है । श्रागभिकर विचारधारा के चिद्धांतो, मान्यता, परपराश्रों तथा धार्मिक त्रियारश्रो के 
बारेमे जिन््रथासे हरमे श्राज जानकारी प्राप्त होती दै, उनकी श्रतिपाचीनता सिद्ध नदीक्षी 
जा सकती, परंतु सौ भ्राधार्‌ पर इसकी प्राचीनता का निषेध नही किया जा सक्ता । वस्तुतः 
श्रागमि़र विचारधारा उतनी ही श्राचीन है नितनी वैदिक विचारधारा, भौर भारतीय संस्कृति प्र 
भका उतना ही गहन एवं विशद भ्रमाव दै नितना वैदवि्त संति का । हिंदू लोकधर्मं या 
पौराणिक धमं के निर्माण म रागो का योग श्रमूल्य एवं श्रविसरणीय टै । धिक साहित्य के 
ब्रह्मण प्रथं की तरह भागम सादित्य विशेषतः चर्यापाद का श्रध्ययन सामान्य पाठक को रुचिकर 
नदीं होता परंतु शेन, धमे एवः सषदिव्यके विधार्य के लिये दनक्रा श्रष्ययन श्रनिवायै 
एवं श्रप्रिशयं दै 19 


9, डा० चिटरनित्स के शब्दा मे, दे श्रार श्रनपैलेरेथल देन रीडिग, घर इनडिस्पे- 
सेबल इ द श्रं डरस्टेडिग श्राव होल श्राव द लेटर रिकिजंघ पड किलातफिकल 
लिटरेचर श्राव द्‌ दइंडियंस पड दाली एअ फार द्‌ जेनर साई॑स 
प्राव रिज्ञिजन' ।--दिष्टरौ रफ इंडियन लिटरेचर, एष्ट १८७ । 
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| जिस तरह वै चारधारा के मूलखोत वेदो को रीय उद्धान माना जाता 
| दीक दसी तरह श्रागम सादित्य को सके श्लुयाथौ रैर्दरप्रदत्त मानतेदे। प्रगम्‌ शब्द 
| की उत्पत्ति संभवतः दसी तथ्य वौ ले हुई है,२ श्रागम सारित्म के निम्न लक्ष्ण 
| बताए गप है- 


| सधि प्रलयरचेैव देवतानां तथाचन । 
| ताधनं चैव स््रैपा पुरस्चरणए्सेव च ॥ 
षटकमं साधनं चैव॒ ध्यानयोगरचतुर्वि्ः | 


| स्तभिलंरणै्युं्तं व्वागसं तदिद्डुष्यः ४ 


सामान्यतः श्रागम साहिष्य मे क्रिया वर्या, हान श्रौर योग दन चार त्रिष पर्‌ चर्चा भणे ग दै। 
| प्रगम्‌ सादित्य कै प्रथो बो प्तंदिताउ धवं त्र भी कदा जाता ६।५ 
। 
॥ 


२ (आगम शब्द्‌ का निर्माण “गनः धातु मे शाः उपसगं लगनेसे ह्राद, 

| ( श्रा + गम्‌+्रच ) जिस तसथं श्राया हुश्रा य प्रा किया इभाः 
( खविीरूड >) ्ोता दै; जेल फि निम्न उद्धर ले स्पष्ट द 
श्रागतं पञ्ववकत्रातु रतं च शिरिजानते। 
मत वासुदरैवस्य  तस्मादागम्ुच्यते ॥ 

्रथवा-- 

णिववकत्रादम्बुखायातं पारस्पयं क्रमेण तु 1 
छंदोदण लंसिद्धमागमधिल्यभिधीयते ॥ 

३, "संहिवा? शब्द की ब्युषचि ध्वा धातु के साथ (सत्‌ उपलग॑से हुईरै 
जिसका श्रथ “पकत्रित करनाः होता है । पौप्करसंदिता ( ४०,१५६ ) के 
श्रनुखार कोद भी प्र॑थ १२००० इलोकां सै युक्त दोन पर संहिता कडा जाता हे । 

४, (तंत्र शब्द्‌ की भ्युप्पत्ति श्रनेक प्रकार से की गईदै। त॑तु-जो तमित 

शब्द “नल से श्रनूदित है-ते ङ विद्वान तंत्र शब्द छी च्युत्यत्ति वतलाते 

है । दस धारणा के भ्राधार पर उनश्ञा संतञ्य ढै कि श्रागम मूलतः तभ्निल्ल 
मसे गुध श्रोर वाद मे उनका संस्कृत मे श्रजुवाद हु शनौर इसी कारस्‌ 
नका श्रागम नामकरण श्रा दै । परंतु यह मत निराधार सिद्ध हो लुका 


हे । काणिकावरृत्ति तन्‌ ( तनोति ), फेलाना, धातु मे चरस प्रव्यय लगाने से 
इपकी उत्पत्ति वतातती है 


निम्नै 
सवे श्रर्था येन तन्यन्ते त्रायस्ते च॒ मयाञ्नाः । 


विष्णुल्वददृ्ता क श्रनसार इसकी उत्पात 


इषि तत्रस्य तंचरचवं॑तंत्रराः पएरिचरते ॥ 











४१ 


विमशं ४०५ 


शरागम सारित्य के तरिभिन्न वीरण हष है नि्त्े दर धमक श्र॑तग॑त तीन प्रसुष 
दे--२ शाक्त पव वैष्णव । श्न करमशः शिव, शक्ति श्रौ? विष्णु को सर्वोच्च दैव श्रौर शेष देवीं 
को गौण देवकै रूपमे वशित जिया गया है। श्न संप्रदायो के श्रनुयाययोंका यह महन 
विश्वास दै जि इनके राम मथ क्रमशः इन्दी देवीं कै सुख से निरत हृए है । इन तीनीं संभ्रदायों 
के पुनः कई उपतरिभागदो गहै जतेपरैष्णव संप्रदाय शतत पांचरात्र, वैखानस श्रादि। 

सु्रीषं कालसे वैदिक च्रौर श्रागमिक विनारधारा्ों के पारस्परिक संवंधों के वारे म 
विवाद होता श्राया दै। कट यैदिक्त एवं वद्र श्रायमिक् श्रनुयायि्थो के बीच सद्रासते धातप्रतिषात 
पे आदे । यँ तक ति वीररवानंदचंद्धिका भे वैदेक एवं तांत पथका श्रतुसरण करनेवालों 
को परस्पर ससं या प्ंभपण करने का तिपरेध किया गया है।६ इस तरद दोनो क पथक्‌ मूल 
दो स्वकर करते ए दोनों को भिन्न करवा विरोभी माना गथा. टे, परंतु क्ल परिचारक वैदिक साहिल 
से ही श्रागमतादि्य क उद्धको स्वीकार करते है। यशं हम समस्य श्रायमप्ताद्ित्य कोन 
लेकर वेश्णव्रागम, जिसे पांचरात्र या भगवत कहा जातां ्े, पर ही श्चपना ध्यान कैद्वित कर्‌ यह 
देलने का प्रयास करेगे कि स्छरतिकाल कै विचारतो वैदिक साहित्य णवं पाँनरात्र सादिव्य 
के संवंषकै बारेमे वया विचार है। 





वस्तुतः यड्‌ निश्नयःत्मक स्पते नदीं कदा ज सकता है करि पाँचरात्र संदिताश्र| के 
रचयिता ने श्रपने विचार्यो कोवेदो प्रदी श्राधारितसर्खाहै, या श्रते स्वयं के विचारय गो वेदों पर 
श्राषारित बतलाक्रर्‌ प्रचरित जरिया है। परंतु इतना स्प मि श्रभिकांरा संरितार्ये ्रपने को 
वैरासुङ्ल दी धोपित करती दै । इदं संहितारदं वेदं को अपना मूल मानती है० शरोर ङु श्रपने 
कोडौ वका मूल मान लेतीदै,< परंतु स्छति एवः पराण के रचयिता म र्स विष्य 





वाचस्यति भिन्न श्चोर ्रानंदृगिरित््रया तवृ धातु से इसी उदपत्ति मानते 
हं जिला व्प्य व्युष्पादन या क्ञान होता है| वस्तुतः तंत्र शब्द्‌ का प्रयोग 
भारतीय सादिव्य मे बदा व्यापक रहा ह, जेषे न्यायतंत्र, योगलंत्र, घमतंत्र, 
बर्त॑त्र श्रादि | संभवतः तंत्र शब्द्‌ का तात्पयं वह शाख्रीय म्रथ र्ाष्टोगा 
जिसमें श्राचार्‌ विचार के चिद्धाता, परपरा, उत्सवो शरोर धार्मिक क्रियां 
क्ता विशद विवेचन किया गया है। 
६. सामान्यतः वैष्णव संव्रदायके प्रथो को संदिता, शैव प्रथो को श्रागम श्रौर 
न शाक्त अथोक्षो त॑त्र के नास से ध्रभिदहिव फिया जाता है। 
१, तंत्रेषु दीषठितो म्यो वेदिकं न स्एशेष्छदा । 
चेद्विकश्चापि तेत्रूु दीदितं न स्पृशेस्सदा ॥ 


~ ्, १3 रवर संहिता | 
७, (परूल“वेदानु्ार्य चि 


श्रधवा र = 
सेतिष्टा्त पुरस्तु वैद वेदांत संयुतः - पौष्करं हिता 
् प्लहदो वेदवरृदस्य मूलभूतो महानयम्‌ ॥ 


दूता ऋगायासते एला मूतास्तथा खने॥ ?-दईैश्वरसं हिता |१,२४॥ 





| ॥ 
॥ 
॥ 





= 





४०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मे पर्याप्त मतपेर 8ै। दुतं पांवपत्रे को वैदेक, ङु अप्रैदेक भौर वेदविष्ुव घोषित 
करते दै । 


जो स्मृतियाँ वं पुराण पांवरात्र का समर्थन कस्ते हँ गौर उसकी वेदानुदरूलता घोपित 


काप्ते है, उने विष्णु, भागवत, नारदीय, गरुड़, पदप, वाराद श्रादि सात्विक पुराण तथा वर्षिष्ठ, 
हारीत, व्यास, जमदग्नि, पाराशए, काश्यप भ्रादि स्परतयां प्रमुख दै । वारादपुराख श्रौर जमदग्नि 
स्मृति मे तो यों तङ कडा गथादै फि पांचरात्रके बाद वेदमंत्र निरथकर दौ जति दे 1९ वाराद 
पुराण की य॒ह मान्वत्ता किं भागवत या पांलरघ्री का स्पश, दशंनया स्मरण करनेसे चांडाल 
भी पकित्ि हो जाति है नौर भागवत बाहो सेभीश्रे्ठदहे ११ वारादमिदिरने ब्रददंरहितार्मे 
इती ब्‌।त का समर्थन क्रिया ।१२ किष्णुरमोतर पुण पांतररात्र को परमत्मनाकी प्रातिका 
उपयुक्त मागं स्वीकार करता दै 3 इत उपरेवथित स्पृतिषो णवः पुराणो के अ्रतिरिक्त मदा- 
मारत, गीता, प्रात्य ते, इतिदाप्तसघुचय, हरिवंश, इदमु, शां डित्यश्गृति श्रौर्‌ ब्रहमंड 
पुराण ते श्लोकौ को उदन कते हर प्रमाणतंग्रह मे पंचरत्न की प्रामाणिक्रता प्रतिपादित करने 
का प्रयास्क्ियागयादहै। श्री पएस्ब्रार कृन्णमाचा्यषणं ने योग याश्गवल्क्य, जमदग्निस््रतति, 
उत्तररामायण, मदाभ।रत, बाराष्टपुराण, भगवतवुराण, बांडयुरण, वूमेयुराण पव" स्कंद 
पुराण को उद्रृत कते हुर्‌ पां चरात्न कौ वैदमूलकता को प्रतिपादित करने का प्रयाक्त किया दै। 
हमक विपरीत श्रधकांश पुराणों एत्र स्म्ृतिरयो मे, जिन हुतं उपरिविशित का मी समावेश 
हो जाता है, पांवरात्नके प्रति घोर विरोधपूणं स्यष्टता एवः कडता के साथ श्रभिव्यक्त हृध्रा 
६ै। वृदुणण मे इते श्युरिष्ण्तिवि्व' ओर दप्फे श्रनुपापिधों को गोदत्याके पासे 
कलकित माना गधादहै।१, स्कः, पात्र्श्रौर स्रि पुराण, पांवरात्र मे दीच्रित ग्यक्तिको 
ब्राह्मणाधम, षोरपापी एवं पतित कदर तिपस्का कस्ते ६।१३ वाराः वूं पत्रः साथधुराण का 


8, (प्रलामे बेदमंत्राणां पचराच्रोदिवेन वाः | - वाराहपुराण) ६६1१ । 
१०. चारापुराण) २११.६८। 
११. 5) 2) १८१०२०,१८३.२५, १८३.२६३। 
१२. बरं हिता ६०.१६ । 
१३, १,७४.६४ । 
१४, गायक्वाइ प्रोरिषटटल सीरीज में प्ररारित जपरास्यतंदिता की प्रस्तावना | 
१५. १“ १२.२५७- २६३; १.१६.११६.११७ | 
१६. (ख) प॑वरत्रे च कापाज्ञे तथा काल्ापुखेऽपि च। 
शाक्ते च दीषिता यूयं भवेत्‌ ब्राह्मणाधमाः ॥--स्छंदघुराण । 
(ब) पांचरात्र प्रशंलन्ति केचित्‌ भागवतं सुने । 
केचिच्छुक्तं प्रशंसन्ति केचित्‌ वामं तप्रैव च ॥ 
श्रन्यानि यानि शाख्राशि विरुद्धानि महामुने । 
स्वतःप्रमाणभूतेन  वेदेनाज्तकेन वे ॥ 
तान्येव शरद्धया युक्ताः परिगृद्य द्विजातयः । 
भाचरंति महापापाः युगांते समुपस्थिते ॥|--पाराशर पुराण । 


ह्न ` ` 


---1.2 





अ 


विमशं ४०७ 


म॑तम्य है करि श्प शाक्ञका प्रणयन शिवने वेदश्टलोगों को विमोदहित करने कै लिये. किया 
था ,१०७ इसी तरह भषटरोजि दीक्षित ने (तत्राधिकार नियः म वशिष्ठ, निग, स्कंद श्रादि पुराणो से 
पेते श्लोकों को उद्धृत किया है जो पांचरात्रके यथाथ पव" प्रपंचात्मक्र स्वहूप को श्रमिव्यक्त 
करते है । ब्राह्मण वरं म इसप्रकार की जनश्रुति थी कि वासदेव नामक क्रित धूतं व्यक्तिनें 
ही पाँचरात्र तंत्र कौ प्रणीत किया है 1८ ब्हन्नारदौय पुराण के चतुरं प्रध्याय भौर ब्रु्॑ुराणय१९ 
म पांचरात्नके प्रति ष्णा एवं तिरस्ार की भावना इतनी प्रव्रलरूपसे सुखरित द्द किवं 
पांचरात्रिर्यो के साथ की गई चर्चा रौरवनरक को ले जानेवाली मानी गई दहे। वायु, लिंग, श्रग्नि 
श्रीर्‌ श्रादित्य पुरार्णो मँ गी चह कहा गथादै कि पांचरात्र भर्म को स्वीकार कर लेने पर समस्त 
पुण्य नष्ट दो जाति दै 1 ॥ 

दसौ तरह वशेष्ठ, सूर, मिष्णु, शीतातप्‌, हारीत, वौषाय श्रौर यम सं दिता तथा श्राश्वा- 
लायन, मलु, याबधत्क्य श्रादि रखता एवं ्नपर्‌ मेवातिथि) श्रपराकं रादि टीकाकार्‌ पांचरात्र 
की शअवैद्धिकत। को घोषित कर इसके प्रपंवमय स्वरूप से खा्रधान वरते हे । अत्रिस्मृति मै भागवत्त 
वग को छृषकरवर्गं से भी निम्न कोटि का बताया यया दै ।२२ 

कु स्मृति एवं पुराण पंचात्र की श्रालोचना श्रौर तिरस्कार करने मँ इतने निर्भा तथा 
कटर नह दे । वे पांचरा्र साहित्य को श्रौत ण्वंश्रश्रौत ह्नदो वगम विभाजित कर श्रश्रौत 


१७. पांचरानं भागवतं तंत्र वेखानसाभिधान्‌ | 
र्ट्‌ सघुदिर्य कमललापतिरत्तवान्‌ ।।--सां पुराण ॥ 
द्रष्टव्य, वाराहृषुरास ७०.४१; ७१.६; कूमेपुराण-- 
१,१२.२७६ । 
१८. वासुदेवाभिधानेन केनचिद्विभरल्लिप्सुना । 
प्रणीतं श्रस्तृतं तंत्रं इति निध्िनुर्मां वयम्‌ ॥ 





१8९, पालस््ठिनो दिक्र्मस्थान्वामाचारास्तथैव च| 
पांचरात्रान्‌ पाशुषतान्‌ वाड मात्रेणापिनाचंयेत्‌ ॥ 
कमं, २,१६.१५ 


वृद्ध श्रायक निर््र॑धाः पंचात्र विदोजना"*“ 
यस्यारतंति दवींष्येते दुरास्मानस्तु तामसाः । 
न तस्य भवेच्छादूधं प्रस्य चेह फलप्रदम्‌ ॥ 
~ कूम, २.२१.६२-३३ । 


येदरर्विंदीनाश्च पठन्ति शाकलं शाखेण हीनाश्च धुराणपाठाः | 
पुराण्दीना षिणो भवंति श्रष्टास्वतो भागवता भवंति ॥३८३॥ 


४० नागसीप्रचारिणी पिका 


काही निषेध करते है । पदमपुराण२१, भायव्रतपुराणर२, श्रग्निपुरःणरउ, वृद्धहासीलर ४, हारीत 
र्खृतर“श्रादि वैदिक एवं तांत्रिक दोनों मायौ का प्रतिपादन वरते है, परंतु वैवल पदमपुर ख भे सके 
साथ साथ यद भी कहा गया हैक ब्राह्मणादि को वेदिकं मि मानकादही श्रनुवरण कण्ना 
चादिए-श्रौर विष्णु के भक्त प्वं शुद्ध वो दही तांत्रिक मार्गको स्वीकार करना चादि ।२६ इती 
तरह शिवपुराण की वायुसंहिता२७ श्रौर वाराहपुराणर्< मे मी वैदिक एवं ताच्रिक्र ो्नो 
मगो को स्वीकार किया गवा । भपराकं भी पांचरात्रको श्रि दी वेदिक स्वीकार करते हैर 
परंतु उनका कथन है कि देवपूजा, मंदिर एव' मूतिनिर्माण तथा स्थापन काथं सृसिदपुरयय 
(६२ अध्याय ) मं वशित पद्धति को दी श्मपनाना चादिर्‌, पंवरात्र या पशपत विधि क्रो नदीं । 
देवीभागपत १ म कदा गया दै किश्रुति शौर स्प्रति धमं की श्रं दं शरौ पुगण उप्तका हृदय 
ह। जो श्न तीनों मे घोषित क्रिया गयादै वदी षदे । इनके श्रलावा शरन्यत्र वद्‌ धर्म प्राप्त 
स्प हठो सकता । शमे अन्यत्र यद भी कदा गया स्रि वे सभी शाल् जो श्रति-पयृते.विरड द 
शिब के दाया लोगों को चलाव भे डने कै लिये रचे गद परंतु हतम कदी कदं पर्‌ वेद्‌ लुकून 


१ (^ ^ ^ र 
२१, वे दिश्स्ताच्रिको भिन्न श्रीदिष्णोलिविन्ये सखः । 
च्रयाणामुदितेनैव विधिना हरभवचंयेत्‌ ॥ 


वैदिको भिश्रको दापि विग्राददीनाञ्ुदराहतः। 

तौग्रिको विष्ुमक्तस्य शृद्रस्यापि प्रकीतितः ॥-पदूम, .९०,२३-४ । 
२२, वैदिक्छो ताचिको मिश्र इति मे द्विविधो मखः। 
न्रयाणामीष्ठितं नेव विधिना मां समचयेत्‌ ॥--मागवत,१३.३०.७। 
ट्य, भागवत ११,२३.४७-८) ११.३.२२ । 
भागवत ११,२७.७ ही श्रग्नि ३०.२. ३४ मं उदु । 
।  श्रौतस्मार्तगनन्िष्णो्ितरिधं पूजनं सतम्‌ ( ११.७७ ) | 
 श्रूतिश्च द्विविधा वैदिकी तांदधिकी च। 


ह न € ह 
कुच वेदिक श्रौर तांत्रिक दो मागं ही वताते है श्चोर छ मिश्र 


„वी 
























॥ 
| 
| 
| 


विमशं 1 


वातैभी कही गद जिनको ग्रद्ण परिया जा सकता ।३२ उत्पनावार्यने सस्पंदप्रदीपिक्ा मं 
नैष्णवागम कै श्रत्गत पांचरातर श्रुति, पांचरात्र उपतिषद्‌ शमर पांवपत्र्दिता इन तीन प्रार्‌ कै 
एृभक्‌ सादित्यो का उर्लेख किय दै । कुं विद्वानों का विचार है ङ्ग पांचगावर श्रुति मै उनका तात्पयं 
एकायन शाखा से है जिसका. उल्लेल पुरुषसूक्त श्रौर द्या दोग्य उपनिषदे भी मिलता दै ।33 
संभवतः प्चरात्र के श्रंतर्गत यह एकायन शाखा श्रौतद्ो भौर शेष श्रंश श्रश्रौतदहो। 
श्रपपय दीक्षित वैखानस संदताओंँको श्रौतश्रौर पांचरघ्र संदिताश्रं को श्रश्रौत मानते दे। 
मध्यग के रपृति एवं धप॑तालं के रचयतार्ओो के पांचयात्र की मान्यता के बारे में षिचार कृत 
रत्नाकर ( पृष्ट २७) मे उद्घ्रन पारिजात नामक मरंथमे मिलता दे जिक्र कदा गयादहै कि पांतरात्र 
तव तक्र ही प्रमाणष्वप ६ जव तक्र वह वेदविरुड न दो ।3८ इपी वात का समर्थन सूततंटिता 
मे मिलता दै ।३५ 

दप तरद स्मृतिकाल्मे स प्रकार की व्रिचारधार व्यक्तियों का एङ विभ्चेप भगं 
स्थापित हृभ्रा जो पांचराच की प्रानाणिक्रता एवं वेदानुक्नुनता को स्वीकरर करने लगेधे। इत वगं 
को स्मतं वैष्णवः कदा गया जो वरेदिक णवं श्रागभिक दोनों विधयो वो स्वौकार 
करता था। वद्य गौतम (श्रध्याय स) तथा 'वृशत्तंहेता' मे समातं एवं परचरात्र वेष्ण्नो 
का स्पष्ट उत्लेल मिलता दै। श्राचाए्त्न मे भी तीन प्रकार के वैष्णवे का वणेन 
मिलता दै-( १) वैदिक धमं का श्रनुक्षए्ण करनेवाले, (२) तांत्रकं धर्मं का श्रनुपरण 
करनेवाले, (३) दोना का श्रनुतप्ण कलनेवाले। संभवतः इमी त्से बं द्वारा, जिते 
स्मार्त वैण कदा सथा है, पौराणिन्न वैव्णवे धर्मं की स्थापना की गई, वर्याभि दृसर् एक 
शरोर तो पाचघाव्रिर्थो की तरद्‌ विष्णु कौ महिमा एवः मरत्ता प्रतियादित करने कौ सांप्रदायिक 








३२, शैवाश्च वैष्णवाश्चैव सौराः शाक्तास्तथैव च । 
गाणपत्या श्रागभाश्च प्रणीता शंकरेण तु, ॥ 
तत्र वेदाविद्दुधोशोप्युक्त क्वचित्‌ जवचित्‌। 
चैदिद्धस्तदयहे दोषो न भवेत्मेव कर्हिचित्‌ ॥ दज्य ७,३६.२५ ते ३१। 
३३, नान्यः पंथा श्रयनाय विद्यते । ~ पुरषसूक्त । 
- “वाको वाक्यमेकायनम्‌ |-- छां दोग्य) ७,१.२॥। 
जयाख्य, ईश्वर, परमेश्वर, श्रीप्ररनादि सं दिता से पंचरात्र को एकायन वेद्‌ 
के नाम से श्रभिदित शिया गया है ८( एष एकायनो वेदः प्रद्यातः सवतो 
यवि) । नागेश्च नामक एक दर्वाचीन लेखक का मवद करि एकाय्रनशाखा 
रल यज्रैद की कारव शाखा दी दे । कार्वशाखामदिमासंग्रह (इर्तलिपि, 
सद्रास्र गवनंमेट श्रोरियंगल लायत्रेरी ) । दम व्रात की घुष्ट जयाख्यसंहिवा से 
भी दोती है-काण्वी शाखामधीप्रानावोपगायनक्ौशिको (१.१०३, जयाख्य) । 
३४, पचरात्र पा्पतादिन्यपि शाखाणि वेदाविरद्धानि प्रमाणतेवरेति पारिजातः | 
३५, योशो मार्गाणां वेदेन न विद्यते सश प्रमाणएभित्युत । ( ४.४.१६ ) । 
२२ (६६-२ ) 











"क म मि 





| 
| 
| 
| 
। 
1 
| 





४९० नागरी प्रचारिणी पिका 


लगन है श्रौ दृपरी भोर बर्णन्रेम धमं एव वैदिक व्यवस्था सुनारु रखते जी ममता दहै) परंतु एक 

त उल्लेठनीय यक है कि स्मातं वैष्णव वग द्वारा प्रतिपादित इस मिश्ित धका 
यदपि सनातन वब्रोदाण वगं ने खंडन नदीं किया, तथापि इसे स्वीकारमी नहीं किया। 
उन्होने शमे घ्पने चैदिकवर्भके साथ तदी भिकाया श्रौरन हसे श्रपतेभ्मते भरे्ठदी माना। 
मपि ग्पास्र कता मतन्य ६ 





भगवतत पे का गय) द कि शर.ति, स्मृति थ्व पुराणदी धमं के स्लीत हं मीः जो दनं तीनों मे षोपित 
क्रिया गया है बही धर्मे, परु पुरा) मे वदांपर घ्रं वातेंप्ती बडी गरदं जौ तत्रो पर 
श्राधारित ३ श्रौर् दप उनो स्वौक्र सदी वरता चािए ७ (व्यवृहाप्मयूखः म कदा गया 


देन पुणो प्र सने स्थल पर स्मृतिविषड आयार दिखाई दते दँ, 





यप्रिलिष्वितसे यद खष्ट्टे तिः स्म्रतिक्राल के विचारक सवंप्तंमति से पांवरात्रकी 
दकता एवं उपाद्वेयत्ता कौ स्वीकार नदी करते। यदि द्म निष्पक्ञ रूपमे पांचरात्र वग 
वौ उपलब्ध प्ाहित्यके आधार पर तथ्यकी प्तमौक्ता वरं तो महाभारत से, जितम सर्वप्रधम 
पाचयान्न कै बरे जानकारी प्राप्त दयोती है, यद्‌ स्पष्ट विदित द्यो जातादै कि पांचरान्न मूलत्त 
शरविद्धिक हौ था, यपि उसे वेदवियुख चीं भना जा सकता इतिहास दमे वहाताष्टै 
किसदासे ब्राह्मण वशं द्वारा पांचरात्र का तिरस्कार किया गया पर पंचरात्रं ने निरंतर 
व्ाक्मण मोन्यतता पव" वैदिके श्राधार्‌ प्राप्त केरने का प्रयास दवियादहे। धसव प्रमाणकेसूपर्मे 
हप धांवसत्र भंहितार्भो की श्रपनौ वेमूलक्तता धौषित करने ओ उत्छुकता को देख सकते षै 
शफ श्रौर भी अलंत प्रमाण यसुनाचायं रचित "त्रयम प्रामाण्य, वेदांतद्रैशिफ़ रचित 
(पचर) (सेश्वर मीपांसाः श्रादि) वधुलवरदाचायै क्र 'पांवरात्रकारशोद्धारः श्रादि 
प्रथ ।रेसाददो प्रयास शेवागभों को वैदिक श्राषःर्‌ प्रदान वरते ल्थि भद्रक वेदोत्तमने 
तंरा भौर रयत शितात्रायं ने ता्पर्यत्तग्रहम किया दै। व्राह्मण वगं दारा पांचरात्र 
व) दय णवः बुल्सित मासते कै निम्न कारण प्रसुषठदो सकते है -- 
(१) स्व्॑रधम कार्ण जो पांचयात्र कै प्रति घणा एवः तिरस्कार कै तिथे उत्तरदायी षै, 
इदे रि पांचराध्र पमं के श्रनुधाथी अपनी सद्ितार्नोवो वेदने मीतरष्ठया वेदौ कामूल 
मानने लगे थे। अद्दःरीतःगृतति भ स्पष्ट कया गधरादैकि शांडिल्य ने छृष्योपासना के निभि 
श्रवरदधिकं भरकनिधा के आधर पर षत प्र॑भका निर्पाण त्रिया था।*० ञत्ताश्री शंराचायं 








९६, धर्मष्ठद्धिरभिप्सद्धिनवेदादन्यदिध्यति ] 
धञ॑स्य कारणं शुद्धः मिश्रपन्यत्‌ प्ररीतिंतम्‌ ) 
श्रतः स परमो धरः यो वेदादवगम्यते। 
वरः सतु विद्धेयो यः, पुराणादिषुस्थितः ॥ 

२७. १५.१.२१ -२२ । 

२८. पृष्ट ६८ राश ष्टति विद्डाचाराखा वहुशो इःनात्‌, | 

३३. १२.३३५. २७-२९) ६२.३२१,४० | 

७०, १९.१८ ६-१६२। 


न 


"छ 











निदेश ४२५ 


शार्दापोटठ प्रदीप 
भाग ४, संख्या 
उथक्रम उथस'हार--रेज क्र इैरियनं फार 
टेवस्चुश्रल ईटरप्रटेशन [ तास्र्याथं निरयण भं 
उथक्रम-उपस दार के महत्व श्रौर उनको समर 
स्याश्रों का विशद तिव्रेवन ] 
डा० 2ी० ए० द्वै 
जर्बल आव श्रोरिणंटल रिखिच 
सद्रास | 
भग ३९१, सख्या १-४ 
द मिथिल भरकर रट मोदेनजोदारो 
नजोदडौ के तथाकथित नरसदहार्‌ का 
वेवे वन ] जजँ एफ० डत, शि पाग । 
नल श्रावं द्‌ एा्ीयाटक् सासा- 


यट( आव वाव 
भाग ३८। १६६३ (धक्मरानकान ५ 


¬+ ~) 








सिमलीज शन द श्रवते [ भ्रथवंवर 
सहिता की उपमाश्नं का सविस्तर श्र्थूयन ] 
-एच० डी° वेल 


द्‌ श्रार्य्त, द ठोमिरिटकटड दाप्‌) ५ 





घ्ययो की देतिदसफ़ता का श्नु गीलन | 
--- व० डी० र्ध्ना 
एंटीदिवधी श्राव मठं दवाकर घर 
दारका दन लिष्रेचर पेड श्र भियलाजी [ दवःरका 
की रित प्तवंधी स्यो का पुनपरशोक्षण | 
--पच० डी० सांगनिया 
सोम इन द व्रहमणज त्राव द्‌ क्रवेद्‌ 
[ ऋरि बाणो कै सद्म सोमर 
स्वह्प का तिवरितरन ] 

--रन० जे° १ 
बुलेटिन आराव द्‌ स्छरूल साव 
दमो रएंटत्त एड श्रा़्कन स्टडाजः 

यूनिवर्सिटी श्राव लंदन 
भाग १७ पंख्या ३,५३६४ 
देस्पिरेट सधि [ सपोष सधिकरा श्रनुशी 
लन ]-ञे० ६० वी° ग्रो, भाग श्ठ+सस्था 
५ हरिम्‌ { दरिभदर भौर उनकी छृतिरयो का 


वैश्ानिक विश्तेषण 1 
-श्रार० विलियम 





जनंल श्राव द न्रोरिणंट्त इंर्टिटयूटः 
वड़ोदा 


1२० मंड 


नद वरांग 
हुए वाम्तुशाख 


--डा० वासुदरैवशरणं श्रता 


एनोरश्रानद वडं कोष्ागार [ सस्रत 
वाङ्मयफे सर्भो क श्रलोकर्म कोष्ठागार 
शब्द्र काश्रनुशीलन |] 
-राञेद्रिहारी पडि 


उ्वाग्रफी नोन ढं द पउमनरिव [पञम- 

चरित्र मँ श्रा भोगोलिक्त सदभों का विवेचन | 

पी० एम० उपाध्ये 

नोतेना ड नवरान्नि [ नवरात्रि श्रौर 

स १ नेवेना उत्सव के मध्य॒ सवंधरसू्चा 
की लोज | ॥ 

--रामर्चद्र कृष्ण प्रभु 


श्री देन इन द ण्डपरैः श्रव सोम [सौम 
एवः उत्ते श्राविर्भाव के तीन सोपानोंका 
विवे चन्‌] 


-सदारिव ए० डानि 
भाग १४) श्र 

सोर्तेन श्रव द गाधस्टोरी श्रव पउनचरि- 

यम्‌ [ पञमवरयं की रामकथा के सोतों 
का विवेनन्‌ | 

--से० श्रारण० चंद्रा 

द सोसेज श्राव देपचद्रान काव्यलु- 

शःपन [ हेमन्‌ के "का्प्रानुप्ताशनः के स्ररतो 
का विवे चन] 

--वी० एम° कुलक्णीं 

बुद्धिरट ग्नीनिग्ज करम द्‌ राजतरंगिणी 

[ क्दण की राजतरंगिणी में श्राए बौद्ध ख दर्भौ 

का श्रनुशीलन्‌ | 
एल, एम, जोशी 
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सतश्च 


धागवतदशनः 


भगवरतदशंन डावटर्‌ दरवंश्लाल शर्मा 
की कृति दै जो थोडे दिन पते भर प्रकाशन 
मंदिर, श्रलीगद से प्रकाश्चित दई है । जैसा नाम 
सेहीखष्टदहे, दसम भागवत महापुरणसका 
विवेननदहै। दर्शन शब्द देखकर शितीको 
सराय हो सकता है मि दसम भागतेत के केबल 
दाशंनिक प्रच की दी मीमांमादोगी, पितु 
चात वैक्तौ न्दी है । दरौन शब्द का 
प्रयौग यहं सामान्य प्पधैर्मे द्मा द, श्र्थात्‌ 
भगवतत का सांगोपांग श्रौर म॑ंमीर प्रध्ययन 
प्रस्तुत किया गधा) ह्तते व्यापक रूपम 
क्रिसी पुर्ण नै अध्ययन का दद्रीर्मे यद 
प्रथम प्रयासददं। पुस्तक बारह श्र्पायोर्य 
विधक्त है, निकर लोपस्त दी प्रतिपा विषय 
बुधि दुं तकी मिल जातौ है श्रध्याव दं 
भारतीय, षाटूमय की परपरा भारते वाङ्मय 
ग पुराण, भारतीय धमं श्र सक्तका श्रादो 
लन, श्रीमद्लगव्रत्त महापुराण, श्रीयद्भागवरतत 
मर कृष्य मौर सोपि, कृष्ण का! पेतिदाक्षिक 
विरेचन, शरीमद्ूभासवत के द्शनिक्र सिया 
श्रोमद्ूलायवत प लक्त, भगवत कृ साद्य 
मद्व, श्रीमद्लयागवत श्रौर वेध्णव संध्रदाय, 
श्रौगदूसःगव्त श्रीर्‌ मब्यद्गीन भक्ति 
सार्त्यि, भीमद््याग्वन तथा पुष्टे सश्रदय 
वा व्रत्भाषा सादिव्य, श्रौमदुप्नायतवत तथा 
द्विदीतर मध्यद्युगीन भ्पार््रो का सादिष्य। 
हत॒ तरह भागवेतदर्शंन मेन कैव्रल भागतेत 
पुराण की दयी श्रालो वना है, बलिक समग्र पौरा- 
णिक सादित्य री सी सदिप्त चर्नाश्रागरईहै, 
जो जिक्तासुभो के वदेकामकीहै। दशन, भक्त 
साहित्य श्रादि सभी मद््वधूणं दृश्यों से 
भगवत का यह श्रध्ययन ग्रथने त्रिर्‌ 











१. ग्र भारत प्रकाशन मंदिर, श्रलीगदृ 
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शौर सौभौयंके सवथा अनुरूप दै। सस्रत 
कं कावा दै भि 'विय।वतां भागवत्‌ परीक्ता' 
विद्वानों की भासक मे परीक्ञा होत 
ह । डाक्टर शरमाने प्रस्तुत शति के दारा यदह 
प्रसारित कर द्विया है कि यह उक्ति उन्दीं 
जेते व्िद्यन्‌ वो ध्यान मै रखक्रर्‌ प्रचलित 
हई दरोगी । 

प्राचीन समयमे पुगसों का वडा मत 
थाश्यौर वेदों कै छ्रध्यय्त क वे ध्रनिदायं साधत 
माने जाते थे) इतिष्ासपुराणाभ्यां वेदाथै- 
सुपदे त्‌ -- यद्‌ कथन उक्ती का सूचक द। 
बादर मे चलकर संसकृतके ही प्रठतन परान से 
विरक्ति दो गई, फिर कँ वेः, कहाँ पुराण १ 
रितु भारतीय संसृति भौर साहित्य ओ समभने 
# लिये पुराणं क्षा भ्रनुशीलन श्रावश्यक् है। 
दमारे जीवन के समस खरोत पुगणौं से संद 
दै। उच लोर्गोने पुणो वो कपोलक्श्यना 
मान्रमानरखादै जो इृ्टविपर्यासं के अतिरिक्त 
शरीर ङु नदीं । सन पूदधिए तो वुराण शस 
देश कौ भावालयक्र ण्कता के सवे समर्थं 
माध्यम रदे । उनते लोगौँ को परम, दर्शन, 
अध्यात्म कौ रिक्ता ही रहं मिलती थी, 
शरपने पूरवो के महनीय चरति की स्गृति भी 
दरौ हो उत्ती धी। इतीलिवे पुराणों की कथा 
सुनने घुनाने की परपरा मरे यहाँ प्रचलित 
थी। उतस्े माज का ठड़ा कल्याण होता 
आा। भ्राज उप प्रप्रा के वरिच्िघ्र हो जाने 
से समान्‌ का सयोजक्र सूत ही विच्छिन्न दो 
गया दे जिसका परिणाम प्रत्यत है । 

भागवेत्त ँ ह 
उपुक्ना 1 १ ५ 
साहित्य प्र उसक्रा रि 0.4. 
छृष्णमक्ति के प्रायः सभी 7 ५ 
(६ र स्पांका वह प्रेरक 
६। भक्ति की श्रम्य राखाशरोंषर मी उसका 
व क र उन चार 

इ भीरता से उद्राटिति 

















समीरा 


के श्रनुवाद दवार हिंदी को क्षश्द्र करनेकाजो 
प्रधा मिया दे, यद प्मद्धितीय है। इस यंथमाला 
मे काव्यालंकार स्त, वक्रोक्ति जीवितम्‌, श्ररस्तू 
का पोर्यिवप् काव्याद, च्रग्निपुराण के कोब्धर- 
शाक्ञीय माग, श्रभिनव भारती, नाट्य दपण 
व द्िदी श्रनुवाद उपरियत रिष्ट गर है । श्राचायं 
विश्वेश्वरने दस ध्रथके श्रनुवाद मँ श्रपन 
काव्यराल्लीय स्नान का निस्पंरोच उपयोग विया 
हे। 'भक्तिरसःखतरसिधुः रसप्रतिपाद्‌कं 
शासनीय अ्रथदै, जिसमे भक्तिको रसत्वकी 
गरेभासे मंडितकरनका प्रयास सिया गधा 
था! काव्यशाखीय च्राचार्यं इमे भाव के शतत 
मानतेये। दसौ क्रममें भक्ति कै स्वरूप, लक्षण 
रौर प्रयोजन का निर्धारण ६ ॥। श्रौ र्पमोस्परामी 
ने दसक्ी रचना शाङीय स्रों परम्परारमे 
दौ ष्ै रौर उञ्ञल नीलपखिके साथ यई 
ग्रथ सदा उच्छेद्य रहा दै। डा० विजयेद्‌ 
स्नातद् श्रौर डः० रापप्तागःत्रिषाढी कौ मूमिन्ना 
श्रौर भक्त-रस-मीमांस्ा के द्वारा विषयं का 
स्वष्टीकरण भी दघ्ना है । इततमे इस अंथमाला के 
प्रधान संपादक डा० नगेद्र कीं भूमिका का 
अभाव खलता दै व्योकि उनश्री भूमिक्रातत 
पाश्चःत्य कान्यशलके स्ाथदी साव मनो- 
धेक्ञानिकः दृष्ट का समादेश हौता। भक्तिरस 
कता व्यवहृत पत्त यद॒वतलमसार्हि्य भे (५ 
तो शाय पत्त चैहन्यमत संवयित। भक्ति 
के श्व्यकरे द्यष्टीकरयके लिये भीर अथ 
करा श्रघ्ययन अनिवायंदहे। रिदी अ्नुशीलन 
को एते प्रतु से श्रधिक क्तपता प्रा ह्मी ॥ 
दसी उपदेयता श्र्ुदिग्ध भौर भहता 
श्रजनुर्ण है 1 

दसुत्रेमालियं (दशवे णलिक) सागर श्रहु० 
च्राचार्यतुलसी, प्रकाशक्त-जैन शवेताबर तेरी 
सद।सभा, ३ पोचुगी न च्वदधी2, कल कता--9) 
मूल्य परच्ीस स्प ॥ 


यन्ति 
















ठन्‌ 


दशवेपालिक कौ ने रसरकरत टीकां दें 
शरीर ईरो मे मी वई श्रनुवाई प्रकाशित हं 
फितु भपेतताक्रत सर्गिपूशं यद दीक श्रव्यत 
मदत की है; जैनवमं कें ,श्रागमोंकौ द्रो 
शाखार्प कालातिर म विकपनित हुई ओर मगवान 
महावीर के निर्वाण कै वहुकलघ्राद दनक रचना 
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ह । जेन संव ने इनं संकरि त किया जैन जीवन- 
दर्शन श्रौर आअचारपदूधति के श्रध्ययन के साथ 
ही साथ सममामयिक्र यिताधारा, सासक्तिक . 
चेतना श्यौर श्राचार मीमांसा के अरध्ययनके 
लिये पे मरां का श्रध्ययन त्रनिवायं है । विदेशी 
विदान द्वा क्रि अपूर्ण, श्रपर्याति श्र श्रनुरार 
द्मनवार्दो कै श्रधार पर रेतिहासिकि सामय्रीकां 
संदयनद्धोताश्राया हैँ श्रौर उन श्चाधःरों पर 
मिष्या द्वि जाति रहे जो च्रतालिक श्रौर 
दलपूं है । जनप दित्य श्रेत्‌ कृत सरदित रहा 
श्रीर्‌ दनके प्रकराशन से स्गप्तीय धर्मः 
साधसा कै इतिहःस की श्रावश्यक सामग्री 
परकोशमेंश्रारह है। मूभिकामे कई मदलपूसं 
विषयों का विवेचन है जिनमे महत्वपूणं दै 
श्वेतांवर्‌ ओ्रौर दिगंबर परपदाश्रां कं श्रतुमार 
श्रामो का वगौँशरण, श्रागम विच्छेद को क्रम, 
उपलन्ध आ्रागग, प्रतत श्रागपर स्वरूप श्रौर 
परिचय तथा दश्परैालिक विभिन्न प्राचां की 
दृष्टिं सूल कौ संस्र च्याया के साथ टीका 
श्मौर संम्छत ठीकावी ष्िदी दीका सी संवलित 
हे] परिशिष्ट की ज्व्धखओी भाषा ॐ श्रध्ययन 
की दृष्टे मे महत्वधृर्णं दै श्रौर उनके ब्युलति 
श्रन्वेध दी यिता यी उधनिविष्ट दहै । प्रक्राशन 
सर्गीग सुंदर श्रौ श्रनुवादधक्रिया मदत्वपुणं 
तथा उपाद्रेय दै। रेमे प्रकाशन के लिये मह- 
सभाक बधा देना चहुगा। धमंक्ताधना 
सांस्छरत्तकं चेतना, श्राचार्‌ मीपाक्ता, 
व्यवडार्‌ दर्शन, मापा विज्ञान श्रौर इतिहास 
के अध्येता लिये यह रंध श्रनिवायं महत्व 
क हे, श्रौ एेत्तौ महतपूरं दीका के लिये . 
श्रानार्यं तुनसी के प्रतिमे श्रपनी कृक्षता 
प्रगट कर्त ह । र 

& रासखेलावन्‌ पांडेय 
शीतल निरूपण : सिद्धांत चौर विनियोगः 


देशी श्रौर विदेशी कथा साष्ित्य मे शील 











का वड़ा मह्वपूणं स्थान माना गया है। 
=-= 


१, लेखक्र श्री जगदीश पांडेय, प्र° 
सं° २६९ द्वि° सं० १६६३, 
ञ्रूट्य दस रूपये प्रकाशक श्रच॑ना 
प्रकाशनः; श्रारा ( विहार ) 
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नास्को प्र विचार करते हण भरत सुनि ने 
नास्यशास्त मे वस्तु श्रौर रसके साथनेता को 
नाटक का प्रधान तत्व स्वीबार किया रौर 
उ्तके शीलगुण का एरीचण कर उफ विभिन्न 
वगा एवं लक्तणां का निर्भाप्ण क्रिया 1 तवे 
लेकर आ्राघुनिक कराल तक किीन किष्ठी रूप 
मे शील निरूपण पर विचार किया जाता रडा 
दे। रीतिकालमे नायक रौर नायिकां के 
नाना सेद प्रभेद उन्न श्रवस्था श्रौर र्थितिके 
श्राधार्‌ पर ९ गये रौर ब्ृदद्‌ माद्विल्य रवा 
गया । यदह सव पात्रों के शीशनिरूपण फे लिये 
ही क्रिया गया । पाश्चात्य कथासाहित्य मे चरित्र 
चित्रण ( वैरेवट राश्जेप्नन ) भो शीलनिरूपण 
काष्ठी पयांयदहेश्रौर चरत्रौके विविध वौ, 
उनके श्रेतर वाद्य संधपंश्नौर इमं श्राधार प्र 
चरि का यथां चित्रण कथाकार की 
सच्ची कुशलता मानी ग । शेक्सपीयर शरोर 
धशा जपे युग प्रवर्तकं नाखवारों श्रौर 
माम्‌ तथा जोला जैसे उपन्यासकागं व 
प्रसिद्धि बहुत कुच उनफे चिर नवीन चरित्रं 
पर ही श्राधारित है। 


शर्ेजी मे कथाप्नार्त्य कै पक एव, तत्व 
पर॒ विशेषनय्‌। चरित्रचितच्रण पर उच्चस्तरीय 
समीक्षा प्रं उपलव्य है) प्ररतुत ब्र॑भ- 
कत्ता श्री जगदीश पांडेय एच० डी० चन 
कालेज श्रारामें.श्र्येतरी कै प्रवक्तादैः श्रीर्‌ 
लगता हैर उप्त साहित्य से उनका भच्ा 
परिचयष्ै। इम अधये लेलक्रने श्रषने उप्त 
परिचय का पूणा उपयोग श्रिया है। (क्योकि 
सिद्धांत खंड भं श्रायः समी उदाहरण श्रग्रोजी 
कथा साष्टित्यसे लिये गये ॥) रिदी भँ 
शीलनिरूप्रण परए स्तंतरम्रथ करूप 
उनका यह्‌ प्रयातत श्रमिनंदनीय है । जेता नाम 
सेददी प्रकट है, इष ग्रथके दो सडह: 
प्रथत खंड 'तिद्धांत' श्रौर द्वितीय खंड 
“विनियोगः । प्रथन खंड (प° सं० ६४ ) मँ 
शीलनिरूपण के कु्॑सिद्धात्त स्थिर किर गर 
ह श्रौर द्वितीय खंड्मे उन्दी सिद्धांतों के 
श्राधार पर्‌ दिदीके चार प्रद उपन्यास 
गोदान, सुनीता, रीखर दक जीवनी श्रौर्‌ 
मैला विल का परोक्ण, विश्लेषण क्रिया 


निर्प॒ की दृष्टि से 


राया है । पता नदीं क्यो शील निरूपण के लिप 
लेखक ने केवल उपन्यासो को दी उपुक्त 
माना । वैसे उसके विचार क्ेतर मे तो नाटक, 
कहानी, उपन्यास सभी समाहित दै श्रौर शील 
की सावंन्निक समीत्ता समीचीन होती । 


“सिद्धति कै श्रतग॑त शील की व्याद्या 
रौर लक्षण तथा शील की त्रेशि्यो का 
निरूपण भरिया गया है। इसमे यत्न तत्र 
लेखक कौ मौलिकता के श्चच्छ नमूने भिलते 
है, ञेने रील की विविध श्रियो कानाम- 
करण देखिये, (१) खड्गशील (भ्रात्रा भौर 
विरोष समरं ) (२) चायाशील ( दान विवमो 
श्रीर्‌ सुप्रीभ श्रादि) (३) श्राधार काषटशील 
(४) शिविकार्द शील । शील निदान श्रादि 
काश्सी प्रकारे लेखक ने श्रपी एकं प्रिरष् 
शेनी में पसा निरूपण किया दहै जो श्रालोचना 
से श्रधिकव्यक्तगत निवंधका श्रानद द्रत । 
संसृत समीक्ञा शास्त्रम निनाये गमे नायक्र 
के भेकी सरक्तरी तौर प विवेचना करने 
हप प्रेमचंद जी के वर्गगत एवं व्यक्तिगत चरि 
की सामन्य लक्षण शील श्रौर स्वलक्तशील 
केनामसे श्रभिदित करके उनप्र श्रपेत्ताकरत 
विस्तार से विचार किया गया ६ । 


विनियोग बाले द्वितीय खंडर ७५ पृष्ठ 
गोदान पर्‌, ५०-५० पृष्ठ प्रयः सुनीता श्रौर्‌ 
शेर एक जीवनी प्रः लगाया गय है 
श्वि भेला श्रचल पर कुल दस पष्ठ की 
मत्ता दै निमे ते शील निरूपण प्र एकर 
पठ भी स्वतंत्र रूप से नहं खं करिया गया 
ट। श्रधिकतर उपन्याक्त कै रचना-शित्प 
कौ चर्व करके ही लेखक ते उसप्र्‌ श्रपना 
फ़तत्रा दे द्रियाहै श्रौर उमे विदेशी साहित्य 
का मदी नकल का है । शवर के चरििकोभी 
लेखक ने विदेशी उपन्या्ों का स्टीरियो 
दाष (यद्रि समान्य) चरविही बताया है 
रार पूरी पुस्तके का उपयोग शेषठर की 
1 ४4 के क्किति उदाहरणा को चुनने के 
४ (8 # + भरत मे श्रपनामततभी 
९ र सग्रहकौ मतिष्ठा भल्ल 

दथ, रक्त कौ सनातनछति नही ।' शील- 


ईस उपन्यापत मे वावा । 


क य) 


१. 



























सपमीच्ता ४३३ 


नरसिंह महतन श्रौए राप्रन्ी के विँ मे 
लेलफ़ को कु मौलिकत्ता भिली है पर उपन्धाक्त 
के प्रघुष स्त्रीपाच्र रशि का शील वर्हत ॐर्‌ 
प्रेयसीके द्वद ओं उलभकर क्रितं दो गया 
हे । इती प्रकार सुनीतामे नारीका व्यक्ति 
पत्ती श्रौर भित्र की भासी के बीच श्रटक्र राया 
ह । वैपर सुनीता शरत्‌ की टिपिकलनारी का 
नमूना भने लगे परंतु उप्ते चित्रान भँ 
्तद्रजी ने श्रधिक मौलिक्रेता का परित्रय 
द्विया दै, प्रेमचंद श्रौर उल गोदान पर पदन 
से काफी लिलाजा चुक्रा षै प्रस्ठुत लेक 
ने उसपर जमकर विचा 
पर श्रपनी मौलिक सुषनूमः का परिचय श्रिया 
हे श्रौरद्येरीके सीलदी करर न वारी किर्या 
का पतालगया दे। 

यदविभाषाको्िं ्‌ 1 
श्राटम्बरर को भेदकर कोई लेखक के मालि 
विचार्य तक पटने काक क्रेत श्रव्य 
उते शील को समभे मे सहूलियतत दोगी परंतु 
कयं वह पिडर्पाक, पीलु जैने दशन के 
प्रारिभापिक्र शब्धं च्रोर दिपहय्य 

स्करता तथा मतिदरम्भपुरस्मर जते 
दरी सयं र्ता से अभित दहो गयातो अथं कृत 
उम संग्रड की शोभा द अड़ार्या । 

-डा० शितिकंड सि 
शरः 
लद्सीनारायण भिश्र के, 
= सामालिकर नाटक" 

श्रालोच्य प्रथ शरौ भारतनूयख चडडा की 
एण एण्कवी थीपतिप्त का रपतर्टै, यथ 
श्रत्य॑न खट श्रौ सस्ल श्रष्धपेव शती र्मे 
लिखा गया है। श्रघ्यापफ़ कौ यद रिणा 
स्वाभाविक दहै फ्रि उप्त वात्र विद्यविर्णं कै 
लिये श्रविकाचिक सुगम दी, पर वृत्त पाठ 
वशं के प्रति यदी ितार्प्रहणीय चदीं। श्रौ 
भित्र जीके नाटक विद्ात्रियागयो की ऊनो 
















१. लेखक -श्री मारतभूषरणं चडढा, घ्र 


सं० १५०, सूल्य पचि रपा; 
ग्रातक-नेशनल पठिलश्िग हाउस, 
द्विट्ली । 

२५ ( ६६-३ ) 


प 


कतारं के पाखक्रम्भे स्वरीक्रन हे श्रौर उन 
ला्फ्नौ को समभततिके जयि यद लबु पर्ध 
सहायक अथ का कर्यं करेणा। अभ के 
त्रस्म मँ डः० बित्रयन््र स्नातक कौ भूमका 
हे जिसमे लेखक की विवेवनषद्धति को तटस्थ 
श्मौर इस दधु प्रवंध करो विवेचन 
विशेषण का एक स्तुत्य प्रयास बताया गया 
हे । ड० स्नातककी दृष्टिमें वस यथ की 
सथंरता इमसवात्मे है कचि धध्यभ्रं का 
ध्यान णत बार फिरभित्र जी कै नाय साहिव्य 

सूल्यांश्न की श्रोर जायगा \ श्रो लद्धमी 
नरायण नी मित्र करा श्रशीर्वाद भीः संचग्न 
दे मौरयसरी चीजे मिल मिनाकर्‌ प्रव्रधसे 
द्मे पुस्तफतो बनादी देती दहं। 

दस पुस्तक में चार श्रध्याय हं । इनमें 
तृतीय श्रव्यष्य दही, वकील चड्ा जी, उम 
य्रथकासुख्पश्ंणदै जिपपश्री भिश्र जी कै 
सुःमाजिक नार क विचिध वर्णी कै विभिन्न 
लाटणोंकी प्रथ्‌ प्रभ समौक्ता की गददहे। 
ग्रारसिक्र दो श्रष्था्थो को इस्त श्रध्याय की 
विस्तृत स्रौर्‌ व्यथं भूमिक्रादी मानना पडेगा, 
वयोकि मिश्र पूं ददी नाट्य परपण' भिसौ 
नारकी भूमिका काञ्रथव्रा किप्ती नय 
शाख पररचित्तयथका श्राया भध्प्रायदो 
सरता दै, द्वूतीय च्रन्राय्प नाटक के भारतीय 
प्वंपश्वात्यशल्रके श्राधार पर्‌ त्रिविध तत्वों 
का वरिवेचनणएत्र नष्टकके प्रकरा पर विचार 
परिय गयादै। यही तरिसी शख श्चथवा 
निद कादफ़ अथय हो सकता दै । श्रतः 
दनदेन स्रन्धर्थो का विवध से प्रस्यत्त संवध 
नदद; वैते द्वप न ऊद षवधतो भारत 
एव प्रसादके श्रधवरा भास श्रौए मवभूनि के 
ओढादहौी जा 


















नाटकंसे भीत प्र्वक्रा 
सकता श्रौर संसत नास्वशाक्च कौ पूरी 
उद्रणौ की जास्ती दै 

तुषः ्रध्याय दत प्रप का उपहार 
`नि त्कःलीन युगवृ्तिथीं श्रौर यथार्थवादी 
सारकरधराके सद्रर्भमे मिश्र जीके नार्यो 
की प्रेरणा की मौलिकता को स्पष्ट करते 
दुध उनपर तथाकथित “इ्सन भौर शा के 
श्रनुकरण कै श्ररोपो का विश्लेषण किया गया 
है । ल मिलाकर प्रस्तुत पुस्तक श्री लदमी- 


2. । 
























४३८ नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


नारायण जी मिश्रके नारको के एकर वर्ग्ितेप 
को सममन में सहायक, त्रतश्व संगररणीय है। 
-डा° शितिकंड सिश्र। 
देदागरग' 
(कवितासंभह) 

भरी वचनदैव हुमार जी रई परी के कवि 
हे। शृदामृग' उनकी भर कवितां का संद 
दै। हस तयद की समह्त कविना भ स्वस्य 
एवं भ्ास्थागत सम्ध भले द्रो, पर्‌ विषय 
कौ एकल्पता का भभावदै। ्रगेतकी भूत 
कौ शरोर संपत करनेवालौ 'एकलव्य की पुनर" 
जेप कवितार्भो से लेकर वर्त॑वान जनजीत्रन 
कीसत्रस्न अकी देनेवाले (कीवतः श्रौर्‌ 
प्रतनियादुः नाणक शीर्षत तो इत संग्रहे 
गिज्ञेगे दी, साधौ (आस्थागौतः, भ्रयाणगीतः 
(विहार$सरौ के प्रततिः तथा "मंदा नायतं क 
निधन परः शी से जिष्ली गई कतित 
संमश्के शषैफ स मेल नष्ट खाती। पर्‌ 
समसन रचनाम कविने जो दृ्ििण श्रध 
नाथा, साानकौ भिप्त निवध्नवादी मून 
बृत्ति कौ श्यार उसने पफेत कियादै, उसपत 
भनकत्ता ममी एक्ताका शरदूयुा यूज स्थापित 
कनै मे कतरि को सकला भिनी ६। वनन 
ओ की मान्यतरपुनतो धो रुदधेयो 8 प्रस्त 


द श्रौर न वे अनावश्यक नीनताकादिता 


की शिशरदी षै, ओवन को प्रभावित करने. 


ध काजो संशत्वं संतुलित दृष्डिमण 
३ या नाता दे, उक्ने ष्ठुः शाखः 
विध करनेवाली कवितामो करो 
शकर्पफ़ वना द्वियादै श्रौर 
गथ होते दते बव गरष! निद्गौ 
 "दकीकतः का कवि भतुभव कारा 


इसफ़ाश्रःजन कौन पेता जो स्मथत्न 
नह करेगा । जीतन मे सीप उतारकर मास्‌भ- 
यत क्षै साध ददे को सामने रखदेने की 
कला वचनदव कुमार जी कौ मिलीदै, इसमे 
संरेद नदौ । "उपचा, उपालभ, उपहार एवं 
उपसना' के सौपानचतुष्य्य से टोकर श्रागे 
वृनेवाली मानवता को समाज के नव्रीन मूल्य 
मान, केवल बाधादी नीद रहेरै, बह्कि 
उपे उप्त अत्तीतत्त चित्त धरोहरसेभी वचित 
कर्‌ देने पर तुले दं-- 

"भाय भगति' कीटक लिये पायं पादे 

दोढनेवाले भरत 

(भायप हडपः सा त्रत लिये 


सोता की प्रदरे वचा चलनेवाने ल्द 

श्राजनं जने वैते 

मधगूलदै सीवाकी कटिप्र दाय दिये 

बालडां्तमें । 

निमे देकर क्ति तदप उठ ै। 
जीवन म साधः प्रौर श्रक्षयम के 
ते वृते वेको दैलकरर कवि की भबुकता प्र 
जो श्रभाव पडा 8, उसके व्यंगा चित्रो से, 
यड सोलन्‌ श्रयत समृह्दो गथादै) वतर. 
मान चुतो निरव चित्र उतारने ही 
कन 'मरगूलः नहीं रद्यादै, वल्कि उक्ते 
श्रनौचित्य प्र निर्मम प्रहार सी किष है । 

शरौ यंतरनीवन कौ नीरस्ता से अवकर 
जवर कनि वदिनी को द्रे दृष्यत कौ याद 
दिलाता, तो मानव जीवेन के वतमान 
श्रावयि तैषस्य कौ श्रोर पाठक वौ श्रं ससा 
उट जाती हे। शहा ब्रात श्च की 
वतमान दौड़ (मृण) ने मानव को क्रिक्त 
तनावपूणः स्थिति भँ ला उपस्थित कर दिया 
है, इतका भी उत्लेल कपि नहीं भूला । श्रभि- 
व्यक्तिके निमित नए प्रतीको के प्रयग का यदह 
श्राह हस मदलन में सव्र द्रैवा जां सक्ता 


द दैः {~ 








मेलकी तीव्र रप्लारहो। 
लेने र्‌ ॥॥ समन्वित प्रभाव 
उततके आधार पर कहा जा 








समीत्ता ४६९५ 


सकता करि ववतदेवजी श्रास्ावादी कवि. 


दनी अने भाव को अनुदक भाषा, एव 
यथाथ वातावरण करा परिवैश देकर्‌ व्यक्त करना 
जानते विषयरैविध्यकी दृष्टेसेतो इस 
संर का मह्यै ही, भादा, माव णव 
क्ास्पकफर चित्रघ्ौजना की दृष्टि से मी यदह 
सं फलन श्रभर्नदनीय है । 

--डा० त्रिथुवन सिद 





सथ्राद्‌ चंद्रगुप्तं सौये-प्रप्ने 
श्र॑तःप्रक्ाश से सदो सात्वं के तमपूर 
जीवन मे व्योति कौ शचिखा प्रज्वलित वरलेवाले 
भारतीय मनीषी, संत एवं श्राचाय॑ श्रत्वा 
लिखना श्रवा राजन्यवगं का जीवनचरित्‌ 
जिना पररिपागैविरद् श्रथवा स्वाभिमान कै 
प्रतिद्रूल समभते घे । प्राद्तजनों के युखगान म 
वे भारतीकेकोप का दंगित पातेषे । पुराण, 
सहाका्यों तथा नाव्य जिन चरित्नाधकों 
का उत्लेल हृश्रा है, उनम ेतिद्य्िफ त्यो की 
छ्पेत्ता श्रतिरंजित एवं अरतिप्राक्रत तलो का ष़्ी 
श्राषिक्यदहै। यदी कास्य हैकि भारतीय 
साहित्य मे जीवनचरित्‌ श्रौर न्नात्मकथा सर॑ 
का सर्वधा भ्रभावरै। परिखामस्वरूप हमारे 
प्राचीन इतिहास का उञ्वल ध्वं गौरतपूर्णं रंश 
श्राज भी त्िमिराच्छन्नदैदी, साथ दी रक्ष 
विदेशी श्रदंमन्य इतिदासकारो व लेकर को 
भ्रमपूणं तथ्य एवं श्रपमानजनक निष्कर्षं प्रस्तुत 
करने का श्रवततर भी मिला है। 

कदने का तःत्प्यं यद है क्रिप्रतीन एवं 
मध्यक्रालीन भारतीय साहित्ये वैचानिक दुष्ट 
से जीवनी या चरित्‌ लिखने का सवधा श्रपाव 
मिलता है। इसका विश्वाप्न श्रापुनिक युगेँ 
पाश्चात्य प्रभातवसे हग्रादे। ्दिदी में जौवनी- 
लेखन का कायं त्गमग {८८० केदवाषदष्ी 
प्रारंभ हृघ्रा। वैते जैन कवि बनरसीदास द्वारा 
सत्रहवी सदीर्मे लिखा श्रात्मचरित्‌काव्य र्ध 














कथानक्र भी मिल जाता दै। वार्तिक्रधरसदः 


१. सन्नार्‌ चंद्रगुक मोच कौ श्रास्म- 
कथा, ज्ञे भगवतीप्रसाद्‌ पाथरी, मर 
अगवतीधरसाद पाथरी, काशी निदयापीठ, 
वाराणसी; १० १२९१ म्‌ ₹° २.७५ 


लनी, भारतेन्दु दरेचंश्, राधाकृष्ण दात, शौर 
देवोत घ्रादि ने ओीवननस्तिलिदन 
ञं विरोष स्यि ली। श्रव दीका जीवनी 
साद्व्य न्तिरंजित उपःख्यार्नौ, इतित्तात्मक 


रों फुट प्रसंगो की स्थितिसेश्रागे 
ट्र जीवनतथूर्यो के वैश्वानिक विश्लेषण, 








सम्य्‌ सधय स्रोर मनोवैश्चालिक श्रध्ययनं वी 
दविशार्भ गतिशील ष्टो रदा दै। 


सश्राट चंद्रपु्त सौयं--शाटक्था प्रो 
अगवतोप्रताद पथस इय आलाक्थात्मक 
गौली म चंद्रण््त मौर्यकी जीदनयाथा प्रगत 
करनेवला चरिद्रथ दै। शमे मे रहित 
तथा क्धासादित्य दोन से भिन्न जीवनी 
सारित्य कै च्र॑त्म॑त ही रखना चार्हणा, क्यङि 
नतो इसमे रेतिहदासिक तथ्यों का द्ष्के घ्राक- 
लन मान्दे श्रौर न वैष कल्पना कौ ऊंची 
हान । वस्तुतः जीवनचरित्‌ भँ नायक के 
जीवनी बाहू स्थून घटनाओं तवा आतिरिके 
दिरोदताश्रां दोन का उदु्रारनं हाता 
शिम्ले ऊ श्रदुलार जीवनी को नायक कै सपू 
जीवन श्रधकद्ा उपरे यथेष्छ भाग कौ चलां 
करती चाट अतर श्रपने शाद्तं ङ्प म एवो 
शिष्ठ इतदास दोना चादि । इय दृष्टिसेभं 
हत क्रति को सकल जीबन सह्य मानता ह । 
शे सौर्यं सच्राद्‌ चंद्र कौ जन्मसे लेकर 
नाप कपो तकौ कानी सच्रट्‌ मै युखसे 
वयं कहलवाई गर्दै है। वह श्रपनै जन्मरगुह्‌ 
चाणक्य से सट, तक्तरिला की रशिक्तापद्ति, 
सिकंदर कै श्राक्रमण, सामंती व्यवस्था कै 
सद्रमं मँ भासत की तत्कालीन राजनीतिक 
स्थिति तथा श्रपनने शासलस्वेहूप का विश्लेषण 
स्वयं करता ३ । दस रकार णक नूतन शैली मं 
हे प्राचीन भारतीय श्रात्मा कै दर्शनी 
जाति 





लेविन रचना का महत्व उसी प्रतिपाद्य 
शौलीमें दी नदींदै भौर न लेलक का उद्य 
सिफं गड सुरद दी उखाद़ता है। वस्तुतः उप्तने 
श्रतीत फे माध्यम ते त्रनागत का निर्देशन किया 
है। सामधिक सत्यकी व्यंजना इसकी शंस्य 
विशेषता है। पारिस्तानी दावं पेच श्रौर 
चीनी आक्रमण के संदभं म रसे र्थो 


--=-न~--=-- ~ 


> 


। ऋ अ 


४ 


४८३६ 


पि जब तकानश्राता ै तो जंगलो ज 
पे$ भ्केले होते है, चाहे वे कितने दी वड़े शरोर 
भारी हो, उखड़ जति है लेकिन ज पेड समूद 
होतेह, वे तूफान के कोको को भरास्ानौ ते 
मिलकर सह लेतेषै। विदेशी श्राक्रप्रण कै 
श्रव्तर्‌ पर्‌ हमारा देश यदि मिलकर नदीं रहा 
तो कपे हम पार पर्ठगे १८४३३) क्या 
श्राज की परिरिथति पर लागू नदीं दता? 
चदगुप्त की रस नीति से भि-पं्षार का 
यह कुचं नियम सा बन गयां कि सीपे 
से कोईबात नदीं मानता; इसल्यि श्रपनी 
बात मनवाने को जवर तवटेदा बनना श्रौर 
शक्ति वतना ज्रौ हो 
एवं श्रर्हिसिप्रभी कतिपय सर्वोदयी तथा 
श्रन्थ नेतारो को रिक्ता यद्ण करनी 
चादि, जो पाकिरतानी श्चौ९ चीनी चाया सद 
कर भी विध्वमेत्री के नाम प्र श्रनर्मल वृत 
काप्रचार्‌ कते रदतेदे । काश, च।ण॒वयं क 
श्त सित ) दम श्रव भी मानते तरिर 
कोकमीधरमे घुने का मौका नष्टं देना 
चाहिर भोर सीमा पार करनेपते पृते द्यरोक 
देना चादिए „ ( पष्ठततंख्या ३८) श्रोत पाकि 
स्तानि्यो षो प्रारंभ मे दी क्श्मीर वै वार 

दद देते तथा तिब्बत पदी चीनि्यो ते मोना 
लेते तो भ्राज हमारी यष दुद्र॑शा नद्टोही। 
वस्तुनः हमारे दश की वतमान परिस्थिति बहुत 
श्चं उसी समय के समान है। विधर्नक्रारी 
भ्रवृ्तियं| तथा रवाथी एतं भिधूवा यशलोमी 
नेताश्रौ का जमः कदंदेश कवौ रसातलन 
प्ै्ा दे, इस चिता से लैलफ़ धिति हो उठा, 
जेतारि मनकी वाते उप्ते चंद्रयुप्तक 
माध्यम से स्वीकारभी त्रिया दै-भारतकीजो 
स्थिति मेरे जम्रानेमे थी-वैसी दी रियति 
पुनः भारत को फसा देखकर मेय शदेदी मन 
विकल हो उठा । यद रचना उती श्रा्ुल चित्त 
क पुकार दै। श्रतः लेखक वधा क्रा पात्रहै। 


जाता है-शांति 


- (डा) वाघुदेवरिह 


~ 


नागरीप्रचारिणी परिका 


का महत्व भावाय चाणक्य का यह कथन 


-¬-->ि~ 
अलल (जके 


श्री सद्गुरु कीर साद्य छत 'सूलग्री जकः 
को श्रीमान्‌ महंत रामदिलावन गोस्वामी जी 
ने सशोधन सपादन या है। वै षी प्रकाशक 
भीद। इसके सवभ मँ कदा यह जाता 
हे कि भगताही करवीर पथमे (प्राचीन कथ्रीर 
साहः कैसमय से ही › भगवान्‌ गोस्वामी के 
नाम के उपर भगताही फिरकर्‌ चला आत्ता दै," 
क्फ स॒ धापक्र श्री भगवान्‌ गोघ्मी वड 
विद्वान्‌ भौर ्रच्छैसतथे। उन्दनि दीजकर को 
स्वयं करीर साहव से श्रधस्ित पदृकर 
लेखक कर लिया धा । श्री भगवान्‌ गोस्वामी 
हारा वही रक्षित प्रति 'धनोंतीः मठ मे सुरद्ित 
्‌। उत्त मढ के श्रीमान्‌ महंवश्री रामधार 
गोस्वाभौ साध्चकी घ्राश्चा से वह प्रथम वार्‌ 
प्राशित हो र्दी हि] इषे पूवै--उस प्रति का 
श्राधार्‌ लेकर भी बीजक यै श्रनेक सस्करण 
प्रकाशित हए तथापि 'धनौती' से यद्ट दीजक् 
प्रथ वर दछपरदा दै। इसके सशोधन शरोर 
सपादतका का ज्रिसी भी प्रकार वैश्ञानिक 
नही का जा सकता । भ्मूमिकरा' एव वक्तव्य, 
श्रादिभीपवापक द्रेके हं। भूमरकराआदि 
कौमापाभौ उक्ती कोटि की। यदि सचघ्ुच 
ही दस ्रथकी पांडुलिपि ५०० तरपा पे श्रधिक 
पुरानी दे तो द्द सदि ओर्‌ उत इतिहास 
कै श्वेतर्थ के लिये इत ग्रंथ वा कु महत्व 
शो सक्ता है। सपादक ने दरौ को टर 
निकालने श्रौर उता लकण देने भ वरिेष 
भमभरिया के तदथः वे धन्यवादा दे ।१ 


भ ^ 
-नयायक 
व 

१. मूलबीजक गुटका आआक्रार्‌ । 
स पाक, स शोधकत शरोर प्रकाशक- 
५ १० महंत रामखिलावन 
गास्वाम।) अदुरवेदाचायं । प्रु सं० 
इल म्‌ि १८) म्रूल्य २ सप 
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समीक्षा ४१७ 


स्वगता 


शरत्फा बीट प्रथ ॒प्रतिवौगित्ता( १६६३ 
९०) म प्रथम पुरस्छरार प्राप्त इस स कलन 
मे दिित्ली की प्राध्यापिका सुश्रीमधु कीसन्‌ 
१६५० से ६२ तकर लिली ४६ रचनार्श्रों का 
स'वालन दै । तरुण मन के सज चंचल उद्वास 
षन गीतोँमे श्नभिव्यक्त दें । इसे यौबनकौ 
शाशा, निराशा, प्रेम, वेदना, श्रास्था एवं 
श्रनास्थाकी स्रानुभूतिहें। इन गीतोँमें कदी 
कदींससीत की मधुर भकार भी दै। यपि 
शली की दृष्टि से दायावादी शिल्विधान कै 
दर्शनद्त रचनामेदहोत्रे दे तोभी माता 
भिव्यक्ति सरल श्रौर स्५ष्द दै । 


संक्रांति 


प्संक्रांत' में श्री कैलाश वाजपेयी की ६४ 
कवितार्प दै। युगमजीवनरमे व्याप्त श्रनास्था के 
प्रति दन रचना मे सायरदजो श्रास्था व्यक्त 
की ग है। वह वर्तमान समाजकेश्रःदशं श्रौर 
कर्म में व्याप्त श्रसंगति कै प्रति ्राक्रो्तो प्रकट 
वरती दी है सादी उन परंपरागत सामूद्धिक 
सूर्यो कै प्रति एकांत प्रतिक्रिया भी प्रकट करती 
दै व्योति कमि उन मर्थो को मू5। घमभत। ह 
श्रौर उनपे समकौता कना नदीं चाइता। 

तई कविता काश्रादोलन गत श्रनेक वर्षो 
से चल रदा दै। उसके समधन एं त्रितेष 
मे उद गर प्रश्ना कोसोवने, सकने श्रौ 


१ स्वगात-ज्ञे०कुमारी सदु; प्रकाशक 
श्रल्प्ा बीर पन्लिकेशन, कलकत्ता; 
पृष्टघख्या ८४; सूल्य ४-५०॥ 

२ संक्रांत--कवितासंग्रह (सजिर्द), 
ग्रकाशक--भारतीय स्तानपीठ, 
वाराणसी, डवल डिमाईै; ए १०७) 
मूल्य ३, | ॥ 


धितन के लिये महत्यपूरं सामग्री प्रुत की दै । 
श्मपने च्रपने पक्त कै प्रतिपादन मं विवेक एवं तवां 
के साथ कीं कदी श्राक्रोश ध्वं श्रप्तयम का 
भी दशन दुभा दै । प्रश्न उठा देने का भी श्रपना 
महत्व दै । नई कविता ने खारस्य फे स'सुल 
एक समरध्या खड़ी कर दी दै, यई एक मद कौ 
वात दै । प्रश्न उठानेवाला दी जव व्याख्याता 
श्रीर्‌ निर्णायक दोनों बन जात) दैतो समस्या 
श्रौर मी उलभ जाती दहै यथपि यद स्थिति 
बहुत दिनों तक नहीं रहती, तो मी दुं पसे 
तत्व दर्के मध्यसे प्रकट होतेह जो सदज 
स्वील्ति के श्रपिकवारी द्योते द। ई कविता 
दका श्रपवाद्‌ नहीं दै । नर कन्यके नामसे 
जो कुदं रचा जा रहा है सवका सव्र स्याञ्यद्री 
नहीं है। तसी कविता मे डुर नप सुंदर्‌ प्रतीक 
वं श्र्टव्यंग के मी दर्शनष्ुर हें । युग्मे 
व्याप्त कुंडा के प्रति घोर व्यक्तिप्रक यथाथ 
चित्रो का श्रंकन भी मिलता दै। ये तथ्यमी 
श्रपने मे महत्व रखते हे । नई कविता की बुं 
श्रपनी विवश सीमार्थे मी दें इत सीपा्रो 
कै मध्य उसका संयत मृह्यांरन क्रिया जानां 
चाद्ि क्योकि उपेता या त्रात्रोश समस्या 
का तिदान नहीं कर सकते, उल उपे मले 
दीद्‌। 


कैलाश वाजपेयी की इन रचनाश्रौँ म श्राशा 
एवं विश्वास भले ही न मिल, श्रौर श्रतीत एवं 
परपरा के प्रति नास्तिकता का. व्यक्तिगत 
श्रक्रोशपूं खर भी मिले, बतु श्सर्मे तीखे 
व्यंगा एवं कुं स्वस्थ नवीन प्रतीका का.भ्रभाव 
नद्यं मिलेगा । भाषा मे भी नवीन प्रयोग भि्लेगे 
प्र वे चींकानेवाले नदींदै। शाक्रोश णवं 
श्रनास्था का श्रनवरत श्राग्रह कदी कीं केवल 
व्िवेकवश इन रचना मे-दै जो संयम कौ 
सीमा भी स्वतः दी श्रपे्ता नदीं करती। जो 
कुमी हो, संकरंत शस संकरंतिकाल की एक्‌ 
देती स्चना दै ओ वाजपेयी के माध्यम से 
न कविताके कुच सुर तरतव को भरस्फुरित 
करने मँ सदाय सिदध होगी 1 


सुधाकर पांडेय 


४३८ नागरीप्रचारिणी पिका 
¦ = १ दामाद भौर श्ठसुर म जो निस्त कोच स'भाष्ण 
| ` ` होते प्रेम श्नौर विवह ॐ सवष लर 
| नाटक बहरूपी डः० लद्मीनारायण लाल जो बाते की जादी दै, वै मारे समाज कै 
| के ग्यारह एवां नारस्को का संग्रह दै । इने शिशानार के श्रनुतरून नहीं दै। उनपर पश्चभी 
( से दौ--पवरुण वृ्च का देनतः' श्रीर्‌ "गदर शिष्टाचर्‌ का प्रभाव खष्टदै। 
| एतिशधिक पवश दै तथा श्रावण" पौरा 


सिक; शेष "ठ सामाजिक पवाक ह्‌ । 


1 षहेसी की वात्तेः वो दोदर सम) सामाजिकः 
। एकको समस्यामूलक दै) इनकी सास्थाभी 
| सम्या नादी की भाँति गहन कोड स्त 
। शाक्रे तुय दिद्रोद विवद, विप दविच्छैद 
( डादवीप्तः) प्रेमकतैवंप एवं भावुकतापृखं 

रोमां तकारौ सौमित६। दनक्गो तिषयवष्लु 

खस्यतः एक दौ समस्या प्र्‌ केद्रेत है, भौर वद 

है, मालव मन तथा सेद । नारीसुक्ितिकी 

भावना कषे भावित प्रतिमाशील धवं विद्वान्‌ 

लेक ने की क यौन सदो को 

श्ावरयक्रता से श्रयिकर उभमारा है। वद्‌टा 

| | है धि यौन सवेभी समरयाभी सभाज कौ 
| पके समररया द श्रीर्‌ वद गंनीर समरभा 
| 4 भी कौ जा प्तौ षैः पर वह समाज की 
प्कमात्र समस्या न कमी रदीषैभौरनदो 
सकी 8 । पिय मे सख्डुदतावराह् नार्यो कै 
नाद्‌ व्िद्रोदक्राजौ स्वरे र्‌ भ्व्तन, गाल्सवदी, 
पिनर्‌, जौन्प, ओर “शाः नवीन मंन प श्रा 
उने भो नारीयुक्िति नी भावना प्रधान थी, 
पवि उक दृष्टधर्मे जोन्मजभरः च हमरे 
आनक समाज ते प्रैषा मिन्नया। आ 
मान्धतार्दु भौर इनके विरनातत भिन्न थे। दत्तौ 
से इन पश्चमी तें के विचारं की 
तिच्या भ जिघ् कथानक्र का पयु बुना 
भा उस रि तमाजका यथां चित्र 
भरोरयदिदोगामीनो समान ऊ 


















| च: 


ड{० लालके अधिकांश पात्र च्रवकाशभोगी 
एवं श्रमिजात्यवमीत्रि समाज केह, भरितुये 
अतिमान या श्रपप्रानव नदींहै श्रौर न वै 
यंत्र्त्‌ मानवही दे, वे वास्तव भ मनुष्य दै। 
उन भानव दुर्बलतां श्रौर्‌ सरलता ष । 
उनो नार्यां पुरषो की दाक्ती नदीं है, वरन्‌ 
लेखः का श्राग्रई तो उन्द जीव्रन्तनिनी के 
स्पमे प्रस्तुन करने काद जिपतेमरिवार श्रौर 
कायं दोनात्रोमे पुरक सपान स्वतततता 
हो। भ्रितु, श्रतिशय मघु्तावूखं प्रेायित्रय 
के कारण वई कदां कहं 'खिौना' भी हो गई 
रै; उदादरणाधं (मीनार की वाहे भ नीरू 
भते पापा से बहती है-“जव श्राप मेरी शादो 
त्य चर कर रदे धे, मेने श्रायते संकेत 
पयाया रि एक लङ्ग ए पुट्प कै ज।वन्‌ 
मे उतार दी जाए, दते अतिरि क्या 
भौर कों त्रिरत्प दी नदं [रुशकर ] क्या 
पेता नदीं ष्टो सक््ता्रि ए लड््येदो पुरुषो 
% दो श्रनग लग मदान्‌ तयौ तरीव मृ 
रद्र श्रपना जीवन ~ 


दूति धो लेखक्न का सामाविक्ग खुत्ाव 
पुराने श्रादो ओ शरोर भी दई देता है । 
"महिनो कथा' त गंगद।स कपूर से कदता ६-- 
'मलुभ्य केवल मूख नदी ६, जैत तली कील 
पंख नहीं दै | दुमे जो चाहा, मोहिनी ने वु 
वदी दिया शरौर मोदिनी ने ज चाहा, तुमने 
मी उतत वदी दिया । दते विवह कदां भ्राता 
है १ धम्‌ शौर आदं कहां दप ? (खक) 
ठुमन. उ5 कतना श्रध्तमरपंस्‌ दिया रि कुप 
हो गया!" 


। स्स भ्रगारये सामाजिक शी मानसिक्ग 


वैबारि धषी से मरे, वही ह उनक्रा 





समीक्ता ४३९. 


पिमिख ्नौर एडी धि्षिस का । लेखक करी प्रत्तमा 
ने सधपं कारेसा ंतुलन रला दहे कि कथानक 
एकाध स्थल परर शिथिल सोने पर्‌ भमी यतिदीन 
नहीं होने पाया है । संवाद शरत्यंन चेस्तदे। 
उने शा" जे्ती तारिक क्टता श्रव्रश्य दै, पर्‌ 
यद्वि वषीद व्यंग्ोक्तियांमी होती तो सीने 
म सुरगयच्ना जाती । 


कौशल एवं शिद्प कौ 
उच्च कोटिक हें । "वसतत 5 
टेनीक सर्वधा नवीन श्रौर प्रथोय।त्मक इ३। 
ष्शा' नै लिखा दै-- द्वितीय श्रेणी क नाटककार 
नारक काश्रारम क्था के श्रारभसे वरते हे, 
प्रधम श्रोणी के नायक का श्रारंम मध्यपे करते 
ह श्रौर दइव्सन जैमी प्रतिमां नाटक काश्रारंभ 
वथा कै श्रंतसे करती ६ ।' ( श्रवर्‌ भिण्टर्‌ 
हन नाइनरीज, खंड २, पृ० ४८)1 श्शा'का 
युद कथन इस्त एकांङी पर भी यथायं सिद्ध शेता 
द! इत एकताोका श्रत श्रौर श्रारंम दोनों 
श्रद्वितीय दहै। शी से संच पर्‌ मध्यका 
गतिष्टीन ओर कोरा संवाद मौ अधिक्र रुचिरःर 
न्ट हो पारगा । धनाम दी तीव्र गतिशीलता 
धवं .न्िय।न्ित्ति का भ्रमाव “ठंडी दाया की 
सगम॑चीय एकी ते दूर इशाक्र रेड रूपक 
ढे चतेत्रमेले जति भ्रौर यदी गति मीनार 
की वाण द्धी भीडे। इसके रंपमंयीय सकैत 
मी रंगमंचीयन होकर रेडियो रूपक जदह 
[ सवक्रे जाने कौ भावाज; कराल-परिवर्तन-पूतरक 
सगीत । ५गौत के मिस्ते दी शृषटमूमि ने मकान 
वनानि का श्राभाख मिलता दै। कमी कभी 
पीने ओर्‌ तोढते की श्रा वाज उभरती है । ] 

विरेष ध्यान देने योग्य वात यइ दै फि कद 
एकरमियां मै ऋसंरेत वर्षा पवंगी है; यदी 
नदी, सवर्द कौ माषा श्रौर पुस्तक के श्रु 





क श्रंत्तिम वाक्यभे भी दर्पा प्र ही रूपक र्वा 


राया, वर्षा केस्व॑व मे रेस प्रवल श्राग्ह 
वह मू है जो लेक कै श्रचेदन मनसेसवध 


, रता है, तिक्ते विश्लेषण का यद भ्रव्तर नरह 


है| दां, यद्‌ कहाजा सक्ता दै परि व्षाके 
प्रद्ीन मे श्रन्थ चतुरो कौ अवचा गतिशील 
मौर नाव््ीयता अञ्न दिखाई देती दै \ तु 


दर्शं को सूता रलकप श्रोपेन धथिदर्र्‌ के मंच 
पर वर्णाका दृश्य कँ तक स्वाभाविक या साध्व 
होगा, यद विचारणीय दै । स्मरण रहे, शरान के 
पकं के लिये मच श्रौपेन यिषटर काष्ठ दै। 

शिल का नया चोला पहनकर एक सधा 
के ्राधार पर, शणा को प्रेम से जीतनेकी 
पिटी पिटाई "धीम" पर्‌ "वस्ण वृत्त का दैवता 
खड़। भिया गथा दै। यह रेतिहाक्षिक श्रौपेन 
पयर प्ले ( युक्त श्राकरशौय नाटक) दै। क्त 
श्रकाशीय चार्क ददी वहुतकम लिलि गण 
है; उन्म इसका महतपूणं स्थान दोगा, पसा 
विश्वास है) । 

्ुङिया", 'सदर' श्रौर "दम सव जामते रदे" 
ये स्ससय्रदकैणेत्े एकाम हँ जिन समी 
दृटयो ले उत्कर बदा जा सव्रता दै । दनक 
कार्यव्यापार्‌ रौर श्रा्रध्गकता पर्‌ पूरा ध्यात 
रखा गया दै दृश्यविधान सी विवरणुषूं रौर 
श्रमिक स्पष्ट है । चख के स्वायाविक कार्य 
व्यापार का क्रमिक विका उदेश्य के प्रतिफलन 
मे श्रमिक सकन है। सवाद की शब्द्रादली, 
इ्तनो प्राजल भर बृद्धधिक्ख है विः दसं को 
तन्मय रखने तथा कथालक कौ अन्यरणनेर्कता 
वना सने यै सर्वधा स्तम दै । ध्न धवा 
नायो की यूनिरी श्ररंभने श्रत तक वनी 
रहती है । मेरा पूरा विश्वाप्त है फि इनकी 
रणना ददी कै शष्ठ फकांवियो गे कीजञा 
सक्त; दै । 

पुस्तक 4 साज सञ्जा एव्‌ छपाई उत्त 
है जो भारतीय शनधीठ वी तरिशिष्ट परंपरा 
वै श्रलुद्रूल दै । 





--मनु शमां 


रागकोप--वेवक-व्त, संपादक 
लब्दमीनारायख यर्म, पटस्य टन ( सबल 
सादन) प्रकाशकं : संगीत कार्यालय) दाधर, . 
मूल्य १) ॥ 

रसतु लघु मोष भँ ददुस्तागौ संगीत पद्धति 
के शीषर के श्रतसंत पँ सौ स्मो का 
दर्ख॑न शाद, जाति, दादी, संव'दी, कोमलः 
तीव्र स्वर, श्रारोद श्रवसेद) गायनस्तमय~-दन 


~ 





= = माणक 
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उप्रशीष॑कों स किया गय। दै। इनरागो ्मेसे 
घ्रनेक रागर्से हैः जो कर्णटकीय मेल से 
उलन्त है, वं तदनुनार थाट ॐ उपशीपे मेँ 
उन्‌ उन जनक मेर्लो का मो उर्लेख जरिया गया 
है। इन कर्णास्करीय रागो को रदिदुस्तानी पद्धते 
कै रागो मे समाविष्ट करनेका क्या ध्राधार्‌ 
माना गया, इसका को$ संफेते नदींदविया 
गयाष्ै। प्रार्‌ कोाश्राधार्‌ मी नदीं समाजा 
सकता, व्क शनक राग णते भिलते दै जो 
श्रःज प्रचार में नदीं पार जाते । 
विदुरतानी पदति के बाद्‌ कणर पडत 
के श्नाघुनिक मेल के ्रन्य रास] मसे ह्टटका 
वैवरल भारोदह-अवरोह-सदित वर्णन किया गया 
ह। इसके बाद बुल १४३८ दिदुस्तानी तथा 
तारफीस्कीय रागो की श्रकारादि करम से सूरी, 
वर्णीटकर पदति के ७२ मेर्लो की ताशिक्रा (उन 
उन्‌ पेन की स्वश्रूति के प्रधोगके साथ) तथा 
श्यकरारादि क्रम से ७२ वर्णास्कीय मरली की सूती 
एवं उत्तर भारतीय धार तथा तत्ंवंधी रार्गो 
की सूललीभी दी गदे । संदर्भ कै लिय 
संग्रह उपयोगी है । 
रवींद्र संगीत-ले° सपेश्याम पुरोदितः 
प्रकाशक : संगीत कार्यान्य, हाथरस, पष ंख्य। 
२०, (रःयल स्न) मूल्य र) । 
प्रस्त॒त गीतसं्रह भे रवींद्रनाथ ठकुप्के २५ 
गीतों क ददो स्मात्‌ सशक्विक्रत स्वर - ताल- 
व॑ध - सित प्रस्तुत करिए गए है] मक्ाकवि 
तग स्वरयोजनोध्रों को रागनागभी द्विए गए 
है। त॒ जो स्वरयोजनार्णं किती रोग के 
नियत परथविश्ठमं वेधी रहनेके लिये वनारी 
लष्ठ गै टै, खन्द उक्त परविश मे वाप्नेका 
प्रयास कुचर भित्य सा जान पडता, क्योकि 
उसने तत्तद्‌ राग ॒संवंधी मान्यता कौ यत्र तत्र 
छत ्रदश्य लगती है । श्न्यथा बंगला गीतों 
कौ हिद मे सुलभ करने का प्रया्त श्रवश्य 
सराहनीय दै 1 


-डा० प्रेमलता शर्मा 


विराम कै बिर्दे- 


भोजपुरी संसद काशी से प्रकाशित, ५६ 
पृष्ठ के प्रस्तुत संकलन मे विरहिया कवि विप्रराम 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


( १६०७ - १६५० के २२ बिरदे संकलित दै 
संकलनकर्ता श्री सुखराम सिंच है। इन्दोने ४ 


विरद स्वयं रचयिता से शेष लोकरगयरसेप्राप् 
किएदै। श्रारंभम मे इस्फे प्ंपादक्र ईश्वरनवंद्‌ 
सिनदा, तथा संक्रलनप्ता के प्राक्रधत तरिपतराम 
तथा उनके विरद पर श्रच्छ्रा प्रकाश डालते दहै। 
इन थोडे से भिरं मे पकर श्रत्पप्तात्तर 
एवं यामीण . यवु कवि की सरल करुण 
वाणीकाजो ममं व्यजत हमरा दै, वह एक 
श्रोर लोकफभाधा की समर्भं व्यंननाशक्ति भौर 
मावरसंपत्नि कौ गूहत को प्राणिति कप्तादहैतो 
द्रो ओर नग प्रतिमश्रों को चुनौतीभी 
देता है । इसे प्रक्रत को संमरोपित विरद श्रव्यं 
मापिकर है । इस प्रकाशन से निश्चय दी विरद 
काव्य के एन अदत रलक्रा उद्धार हृश्रादै। 
तु संकलनकर्ता फे 'साजने सवारते' से 
कहीं कहीं श्राजमगदी समोजपुरी पर दहसे 
भोजपुण की द्मीक लगौ प्रतीत होती है, दृसरे 
(मगः, 'गगनर्वो , ललाम, 'नभवा', सारे जग 
म", "दिगंत, “श्रभिरःम) जपते पदी की भरती भी 
हो गई है । ध्मके भ्रतिस्क्तिगय तुराद्‌ शिथिल 
तथा संवादन मेँ भाषा शौर उच्चारण सांबधी 
वेशानिकता का भ्मावदै। श्रा दे, श्रगतने 
संस्करण मये कभिर्यां दूर कर दौ जर्येगी । 
--रयास तिवारी 
एकं शिकारी हजार शेर- 


ले° कनंल केसरी धिह, प्र० भारती संश्च, 
लीडर प्रपत इलाइदषद्‌. पृण पं २३० मूलम 
रु० ५. ०० 

लेखक स्वयं शिकारी दै अतः शस पुस्तक 
म संग्रदीत उप्की शिकार कथाम तध्थरगत 
सच्चदै है । बिस्मय, श्रातंक, श्रौर उरतुकटा 
वाने के लिये कल्यनाका प्रयोग कं न 
क्या गया दै। भाषा रषष्ट. सगल श्रौर 
परवादपूं हे । इ पूर्तके से ददी के शिकार 


साहित्य कौ भ्रभिबद्धि हुई ३ । 


कूल से प्रवं बर 
स्न पूवर वच्चा का लालन पालन 


मून ले० पएल० क्रास्नेगोस्काया श्रनु° 
पूरन श्राचय) प्र० रोजक्मल प्रकाशन 
दिद्ली, १० सं० १६२, ₹० २-०० 
























समीत्ता 


छोटे घच्ों की पारिषारि शिक्षा दीनता. 


व महत्वपूखं समस्या पर्‌ च्य पुस्तके र्दिी 
मे विरल दहै श्रतः रुपी तिका कमै इस 
व्यावहारिक पुस्तक का दिवी श्रनुवाद्‌ स्वगतं 
है। श्रतु्रारक की नापा अच्छी है। 
सामुदायिक विका : एक सिंहावलोकन 

ले० एप्त० कै० दै, प्र० राजकमल प्रकारान, 
दिट्जली, पर सं० ८, सू २० ३.०० 

कँ्यीय सामुदायिक एवं पंचायत मंत्री 
ह्‌।रा लिवित यड पुस्तक दौ ड मै विमःजित 
हि। प्रथम संडे १६५२ से ६२ तक प्रत्येता 
वपं २ श्रवटरूवर को साघुद्रायिक कायौ पर 
लेखक द्वरा डायरीनुमा लिखित रिप्पणी &। 
दृमरे खंड म सामुदायिक विकास वैः इतिहास 
श्रौर उद्‌ श्यो पर सक्तैवर्मे प्राश डाला गया 
है । पुस्तक श्रनूदेतदैं तु सून मापः श्रौर 
श्रनुदादकर का कदी उत्लेल नहीं द । ्रनुगादक 
की माधा स्पष्ट श्रौर सरल दहै । 
कविता : १६६४ 

सं० श्रोन्‌ प्रभाकर, तथा आसीरथं भागव, 
प्र० कैविती प्रकराश्चन, श्रलदर्‌) प० 
२० ३०० । 

दस वार्षिकी का उपशीर्षकं 
का प्रथम सम्देत संक्लन^दहै। इसे तीन खं 
मे विभाजित क्रिया ५ 
संगरकौं ने उन कविर्धों कौ रचनार्णं उद्धत 
कीदै भिन्द वे नवगौतत की विभिन्न शै्ञयो 
के प्रवर्तकं मानतेदै। प्रचलन में कैदल उन 
लीन कवियों की रचन संकलित द जिन्न 
श्रपनी श्रभिव्यक्तर्मे संपदकों करौ परिघापाके 
श्रतुसार्‌ किसरीन विसी प्रकार कौ नवौनता 
लाने का प्रयत्न किया है। प्रस्थापन म 
प्नेवगीतः क) तैडांतिक व्याख्या वरनेबाले 
कु निव का संयद है 1 
नन्दीं नतकी 

ले०° मृणालिनी साराभाई, चित्रकं, बी० 
प्रभा, प्र० शजक्मल प्रकाशन, दिल्ली, प्र० स ० 
१६ मू० ₹० -७५ 


२६ ( ३६-३ } 











सां० १३२ 


४४१ 


यह पु^्तक बाल सादित्य के प्रति निरंतर 


येदती हई जाग्ता का एकर श्रौर प्रमणं 
है । पुस्तक का रूपविन्यास श्चाकपक ह । समी 


पृ चित्रो श्रलंक्नतदहै। णतु इनमे प्रयुक्त 
रंग वच्चो % लिये श्रुक्रू नहीं । मिश्रित की 
श्रपेत्ता सूच रंग वच्चो के लिये श्रधिक उपयुक्त 
होतेदै। थापा भ्रौर लेखन रौनी्मे वच्चो कै 
सानक्षिक धरातलका श्रौर्‌ मी सतक ध्यान 
रदक्घर श्रवरस्थाेर्देश कर दिया गाया ष्ोतातो 
षक उपोगिता श्रीर्‌ बद जाती । मूल्य 








वचो क हिये पिक दै । 


निपाड़ो चौर उसका लोक तात्य 

ले० रामनारायण उवाध्याय, प्रण उपा 
प्रकातनगृह, ललितपुर, सरसी, पृ रां० ११२, 
मू? <० ३.०० < 


इ पुस्तक मे लेखक ने मध्य प्रदेश 


कै एक श्रंचल ननिमाडइ' के जनजीवन, 
भाषा, साहित्य, श्रौर्‌ लोकवला का 


पिच्यात्मफ विवरण प्रतत मिय) है। इससे 
भारतीय सस्कृति की विविधता श्र॑त्रःसलिला 
की भाँति निद्रत मृल एकता का एक रौर 
दर्शन प्राप्त रोता तथा लोकसस्कृत्ति की 
ताजयी कै प्रतत मत आष्ट दोता। 


राजस्थानी लोककथार्एे, भाग १-२ 


स'० गोविद श्रग्रबाल, प्र भारती भंडार, 
लीडषए प्रेत, दृलादादाद, १० प° २६६ 
२६४, मूल्य ₹० ५.०० प्रव्येक भाग । 


परस्तृत पुस्तक पर राजस्थान मेँ प्रचलित 
लोकमथो को संक्षि कर संकननकर्ता ने 
श्रपनी शैली श्रौर परिनिष्ठित रिदी मे लिखने 
का कार्यं कियादै) इन कथारश्रो से उनकी 
विषयवस्तु का परिचय तो मिल जाता हे रविव 
मूल कथा की कथनमंनिमा तथा राजस्थानी की 
मपागत विशेषतां का साक्तत्कार नही शने 
पात्ना। श्रा है लोकगीत की भांत्ति लोक. 
कथरश्रौं वतोभी उनके मूल रूप मे लिपिवद्‌ 
करने का कायं रिया जायगा । 








४४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


रेन फी पटरियांँ 

ले° रामरश्वरनाथ तिवारी, प्र श्र्च॑ना 
प्रकाशन, शारा, प° सं० १०४०; सृत्य ₹० 
२,०० ॥ 

लघुकथा वा संग्रह । जीवन श्रौर समान 
के श्र॑तविरोध रोवंधी भावनित्र श्रच्छे वन पद 
हे। प्रारभ भे लघुकथा के स्वूपविश्लेषण 
पर श्री जगदीश पांडेथकी भूमिका मीदहै। 


जनसा्िस्य' का नेदरू -स्पृति-्रंक 

संपादक~-डा० परमानंद, दंडो विभाग 
पजान, पटियाला, ० सं० ४४०, मूल्य 
२० १०० मान्न 

प्रुत विशेधाक्रमें विशेष्‌ रूपये ने्रूनी 
संबभी विरिष्ट व्यक्तियों कै सास्मरण संकलित 
है । ्नफे श्रतरिक्त नैदरू जी पर दुध 
कावित, निघ श्रद्धाजंलियाँ तथा स्वयं नेर 
जीवे, कुर निरव॑ध, भी दे । पत्रिका भरनेकर चिर 
से सुम॒ञिजित दै) मूल्य श्रत्यल्प रखकर इते 
सवेजनेसुनभ कर्‌ द्विया गया है\ 


छअभिसार 

ले दुसरे भौँगरन, प्र० मीरा सदन, 
पिर्जामंदी, चौक, लखनऊ, १० स० ११० मूर 
२० २.२५ 

उषा भनिरुद्र के पौराणिक रोपांसि पर 
लिखा गया खंडकाव्य। पारंपरित शली वी 
श्रात्मसात्‌ करने का प्रयाप्त । 


नेहरू : श्रंतिम भलक्र 
ले डा° प्रेमनारयण टंडन्‌, भ्र द्िदी 


सािष्य मंदार) गंगाप्रसाद रोड, ललनऊ, 
पृ० सं० १९१८, मूल्य ० १.५० 


लेखफ़ कौ कल्पनाहै कि अृत्यु के पूव 
श्रचेताकस्था मे नेहरू जी का मन स्रिय 
था भौर उसमे वे विचार उमङते घुमड़ते रदे 
जिन्हे वेश्रंतिमक्षदेतफे रूप मेँ व्यक्त करना 
चाहते ये । उक्ती संदेशको लेखक्र ते नाटक 
त्था द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास कियारैजो 
बिल्कुल दी नारक नदं वन पाया ह । 


(1----0-- 
नृटर्ग्‌ः भरभासक् 

संपादक श्रौर प्रकाशक, श्री तेमिचंद्र चैन 
२->फ, जंगपुरा एक्पेटे शन, नई दिल्ली-१४ 
सूय वोपिकर ₹० ६८०, पक्त प्रति ₹० १.५० 

दी रंगमंच का श्रोदोलन श्रव॒ उप्त 
सोपान पर पटुतर ग्राह जदा उसक्ती तैढांत्तिक 
श्रौर व्यावहारिक समस्याद्रौं पर गंभीर विवार 
तरिमरा श्राधश्यकं है । प्रस्तुत प्रनिक्रा एप्त उदेश्य 
की पूं कर सकेगी; दलका श्रतुमान प्रवेरांक 
को दक्र श्राक्तानीपि ज्ियाजा सक्ता दै । 
इसके संपादन मे सजनातमक़ता तथा सुनियोजन 
हि । रंगमंचीय समया पर्‌ परिसंगराद्‌, नाटक 
का रंगम॑व्रीय दिश्लेषण, रगमंचीय त्नी 
सधी साम्नी, तथा दिभिन्तरंगमंनीय कद्र 
कै नाटय श्नादि स्तंभो (रा रंगमनी 
चिघ्र क्न व्यापक परिप्रेच्य म उपत्थित करते 
का प्रयत्न त्रिया गयादहै। यद प्चिक्रा रंग 
कलाकारयो मेँ सादिव्यिक एवं कलात्मक्ग तथा 
नारक्कारोंमे रंगमंचीयदृष्डि का ओर्‌ श्रदिकर 
व्रिक्रास कर सकेगी घौर रांपादकं इते सी 
व॒भवितेष की मुखपतनिक्रान बनने दंगे, रेत 
श्राह्ाद्ी जानौ चादिर। 





-ङुधरजी श्रधवाल्ल 
:} 


समीन्ताथं प्राप 


दीक अलिक उषन्यासः प्रकारक वाजपेयी, नंद दिशो ै 


नयाः ददी काव्य श्रौर गरिवेनन, डा° 


8 संस, वागी, मूल्य ₹०५.०० 


संञुनाथ चतुरी, नंदकिशीर एंडधंस्त, वाराणतती 
मू० ₹० १०.०० 
म्रात श्रौर्‌ श्रपन्र श सादित्य, डा० राप्रसिंङ तोमर दी १९द्‌ प्र पशन, 


कृतुबन इत गावी, डा° श्रिवगोपाल मिश्र, 


प्रयाग विश्ववियालय 
म्‌० सृ9 ८.०० 


दी साहित्य संमेलन, प्रयाग, म्‌० ₹० ६.०० ` 





ऋ-न 





ससीक्ता ४४३ 


भगवतत दर्शन, डा० हरवंशलाल शर्मा, भारत प्रक्राशन संदिर, भ्रलीगद) मू० ₹ु° १२.०० 
एकं रात एक श्रकैला, माधन्प्रसाद पडिय, साहित्य निकेत, ्ुंशीलगर (देवरिया), मू० २० १.२५ 
मानस मयूख प्रौमासिक), स॑° रामादास, लखी मानस मदिर, दुर्गा कुंड, वाराणप्ती मू० ₹० २.०० 
जेन सक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि, डा० प्रेमसागर्‌ जैन, भारतीय श्च नप्रीठ, काशी, मू° ₹० ६.०० 
वणं, जाति, श्रौर धर्म, पए्रुगचंद, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मू७ ₹० ३.०० 
कविता : १६६४, सं° श्रोम प्रभाकर, कविता प्रकाशन, श्रलवर, मू० २० ३.०० 
पादी ध्रादमी, शालिग्राम, पादी प्रकाशन, चित्रयुप्ठननर, सहरसा ( विहार ) मू७ ₹० २.५० 
स्रगता, कुमारी मधु, श्रलप्ता बी पर्लिगरेशंस, कलकत्ता) मू० ₹० ४.५० 
स्कूल से पूर्व वचो का लालन पलनःप्रनु° पूरन शाचारय, राजकमल प्राशन, दिल्ली भू° ₹०३.०० 
लइखडाते जौषन, शिवपूनन सिट, जयदेव बदर श्रातमाराम रोढ, वज्ौदा-१ मू० ₹० ०.५० 
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संभा ॐ अरगत 
(कार्तिक से चैत्र, सं २०२१ तक) 


सभा के निभिन्न विभाग इष श्रवधि मेँ यथावत्‌ कायं करते रहे । इनका 
, संधित काय॑विवरण निभ्नांकित दै -- 


याचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी जम्मशती ( उत्तरांश 
इस श्रायोजन का पूर्वाश इस वधं के श्रारंममे ही श्रुष्टि दुश्रा या श्रौर 


उत्तरांश निश्चयानुखार र श्रौर ३ पोषको समारन्ध हुश्रा। र पौषको रान्निमें 
कविषमेलन का ब्रायोजन दुश्या जिसमे स्थानीय शरोर बाहर के स्रेक शीषस्थ 
कवियों ने भाग लिवा। 
३ पोषको प्रातः& बजे से सादिव्यगोष्ठी श्रायोजित हु । श्रलीगद्‌ 
विश्वविद्यालय के रिंद विाग के श्रष्यत्त्‌ श्रीडा° दर्वंशलाल जी शमा ने 
स? ध्ताहित्य : पुरातन श्रौर नवीनः विषय की प्रस्थापना फो जिघके पतत विपक्त मे बडे 
दी विचारग्भित भाषण हुए । इस विचारगोष्ठी मे भाग लेनेवालो मे करमानुखार 
श्री पं० विद्यानिवास मिश्र, श्री डा० देवराज, श्री डा० श्रीकृप्सलाल, श्री प॑र 
ग्रमृतलष्ल नागर, श्री पं लदमीनारायण जी भिश्च; श्री डा किशोरीलाल गुप्त 
शरोर श्री रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेख्य हं । 


मुख्य उत्सव ३ पौष को सायंकाल च्रायोजित हृश्रा । श्रारंम मे समाक 
सभापति माननीय श्री प° कमलापति जी त्रिपाठी ने समागत सञ्जना का स्वागत 
करने के श्रन॑तर बिहार विधानसभा के ब्रध्यत्त माननीय श्री लक्षलीनारायणं जी 
सुधांशु" से समारोह का उदूघाटन करने का श्राग्रह फिया। श्रीषुधांशु! लीके 
उदुधाटन भाषण के श्रनंतर समारोह के संयोजक श्री पं° खुधाकर पाडियजी ने 
इस समारोह के उपलद्य में प्रात शताधिक संदेशों म से कतिपय चुने हृष्ट खंदेशो 
के मुख्यांश का पाठ किया | 
. तदनतर सभा के निश्चयानुसार विभिन्न विष्यो की सर्वश्रेष्ठ रचनारश्रौ पर 
¢ सभा दारा स्वीकृत पुरस्कार पदर्को का समपंण दश्ा । पुरस्कृत स्वना श्रौर 
लेखको की नामावली निम्नांकित दै - 


ए. १ - च ~ ९. + व 


+ करा ~ 
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श्रन्य भारतीय दशंन 
२-डा ० रामपूजन तिवारी सूफौमत : 
साधना शरोर सादिस्य २०१३-१७ 
#२-लक्ष्मीनारायणभिश्र विस्तता फी ल हरे; 
वत्सराज, चक्रव्यूह २००७-१० बटुकषप्रसाद्‌ पु °-पुधाकर पदक 
#८-भगवतीचरणु वर्मा मूले विसरे चित्र २०११-१ „ त 
#५-श्रमृतलाल नागर बूँद श्रौर समुद्र २०१५-८ 
%६-दरवंशलाल शमा सूर श्रौर उनका २००७-१० रत्नाकर पु०८१) + 


1) 1) 


सादहिःय राधाङकष्णदास्न पदक 
७-डा० नेद देव शरोर उनकी 
कविता २०११-१४ 


2) 32 
८-डा० माताप्रसाद्‌ गुप्त धिता वातां २०१५-८ +, ६ 
६-पुभिध्रानंदन प॑त॒ रतत शिखर २००८१९१ रलाकर प° (२) 

बलदेबप्रसाद्‌ पदक 
१०-महताव्रचद खारेद वृूस॑र्वश प्रताप 


या लावारापस्ा २०६२-१५. 9) 2) 


११-दिनक्र उशी २०१२-१६ 7) > 
। १२-डा० श्रतहर श्रादि तुर्ककरालीन भासत 
। श्र्बरास् रिजित्री खलजीकालीन भारत जोधधिह पुर'कार + 


तुगलुककालीन भारत २०१६-१३ गुलेरी पदक 
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श्रध्ययन २०१४-१७ 
%१४-प्रो° परूलदेवसहाय वर्मा ईल श्रौर्‌ 


2) १2 


चीनी २००६ ड 
| १२९ डा° छन्नूलाल पुरस्कार + 


ग्रीभ्जपदक 
| १५३० सुरेशर्सिद जी वजगत्‌ २०६२-१६ । 
$ ) 
| १६-डा० सत्यध्रकाश प्राचीन मारतमें 
| ॑ ५ ह 2 2 
॥ 


1.1 


>^ 


"= = “9 


सभा फी प्रयति ५८५७ 


इनमे ® चिद्धित महानुभाव ही समारोह में उपस्थित ये जिन्है यथोचित 
तकारपूर्वक पुरस्कार फी राशि द्रौ पदक श्रर्थित कगिए्‌ गद शेष महानुमावों के 
पुरस्कार ग्रौर पदक समारोह के ग्रन॑तर डाक द्वारा मेज दिष्‌ गए | 

रात्रि सें प्राज्यश्रीः नायक काश्रभिनय सथाके प्रधानमंत्री श्री शिवप्रसाद 
जी भिश्रष्डदरःके निरदशानमें ुद्राजो पर्वा्त सफल रहा श्रौर जिसकी भूरि भूरि 
सराहना दर्शको ने की | 
नवीन सवन का शिलान्यास 

सभा का कार्यविस्तार, शेषतः स्वतंद्रताप्ात्ि के वाद्‌ से लेकर श्रव तक्रः 
शरस्यधिक द्यो गया है। प्रसेक विभाग की प्रगति स्थानसंकोच के कारणं 
श्रवस हते लभी है। श्रतः निश्चय किया सयाद "कि समा फी वतमान 
भूमि सेरटी हृ पूरव द्रोर की समस्त भूमि श्रवाप्त कर ली जाय रौर उसपर 
लगभग चार लाल के व्यय से नवीन भवन का निर्माण ` कराया जाय । 
प्रस्तावित भवन के सानचिच् की लघ्वाकार्‌ प्रसिद्ति नीचे दी जार्दीहेः 

इस भवन का शिलान्यास १० पौष को सगोपांग श्॑रीय पद्धति से 
हमारे प्रधान संत्री माननीय श्री लालबहादुर्‌ जी शालनी ने किया । वास्तुपूजन के 
र्त उच्चर श्रोरवाले शरैदान मे भव्य सूप से सजे दुर्‌ पंडालमें उन्हं सभा 
की शरोर से प्रधान संत्री श्री पंडित शिवप्रसाद भिश्च शश्र द्वारा मानपनर द्मपित्त 
किया मया । सानपत्र के उच्चर माननीय शाल्लीजीने जो सारगमित भाषण 
दिया उक्तका सुख्यांश निम्नांित ह : । 

“वह समय श्रव दूर नीद जवरदिंदी देशम श्रपना वैध एवं उचित 
स्थान अह्ण करेगी । संविधानने ददी को रष्टूमाषा का दज दिया है श्रौर 
लनवरी, १६६५ के बाद इसका प्रयोग देश मँ विभिन्न राज्यो के साथ, सुख्यतः 
सधी दिदीमापी राज्य के साथ, सभी प्रकार के पत्रव्य्वहार के लिये किया जायगा । 
हिंदी को किसी पर लादने का फोईं प्रन नही हे। श्रहिंदी मापी क्त्र मे मुख्यतः 
द्विश मे, जनता उत्साह से श्रौर तीव्र गति से दिंदी सौख रखी हे। इष समाकी 
तो स्थापना ही इतीलिषे दुई थी श्रौर यहः के लोगो ने तो निरंतर इसके लिये 
परय किया हे। मै बचपन म ज दरिश्चद्रस्दरल का विद्याया तवर पाथः 
याँ के पूस्तक्षालय मँ पटने श्राया करता था | विभिन्न राज्यो ने शिक्ण संस्थाश्रो 
से हिंदी. श्रनिवा्यं बना दिया दै श्रौर ददी की प्रगति एवं परिक्षा के लिये. 
सषिधार्प प्रदान की है| धीरे धीरे हिंदी देश के सर्वसाधारण की भाषा हयो 
जायगी चौर एक संप भाषा अतेगी । हम लोगं इसके लिये श्रधिक परेशान 
न ह्यं) हिद जनता की माषादहै। देश फो यहं स्वीकार कना दै किं 
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यह राभा हे । छोई व्यक्ति हिदी की प्रगति फो रोक. नदी ततार 








प्रधान मंत्री माननीय श्री लालवदष्ुर जी शास्त्री सानपत्रापंण॒ के श्रनंतर 
भाषण देते दए । सभा के सभापति माननीय श्री पर कमलापति जी च्रिपाटी 
श्रौर समा के श्यन्यान्य कार्याधिकारी मंच पर बेठे हुए. ई । 


- च 





प्रधान मंत्री माननीय श्री लालब्रहादुर जी शारी 
प्रस्तावित भवन का शिलान्यास करते हुए । 











भारत गणराज्य के उपशिामंत्री माननीय श्री भक्तदशान जी 
नवप्रकाशित ददी विश्वकोश के चतु्थंख॑ंड की प्रथम प्रतिकी 
भेट प्रकाशनमंत्री श्रीसुधाकर पांडेय द्वारा ग्रहण करते हुए । 


|| 41 
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क 
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माननीया महारानी सौ° 
सभाके प्रकाशनी श्रौर प्र 
प्रकाशनं `का 


श्रीमती गायत्री देवी जी 
धानमत्री के साथसमाके 
-श्रवलोकन करती. हुईं । 











सभा की प्रगति ४ 


उभा । उक्त श्रवधिमे देश के विभिन्न विश्वत्रिश्ाल्थो के जिन शोधन एं 
छावराश्रो नेः श्नुशीलन श्रौर श्रध्ययन के लिये पुस्तकालय फा उपयोग किया 
उनकी संख्या १०७ थी । इन्होंने पुस्तकालय के मुद्रितः हस्तक्लिखित अथो पं 
पत्रपत्रिकाश्रो का श्रवगाहन क्रिया । 
इत श्रवधि मे ३० नए सदस्य हुए ग्रौर ९२ सदरसयो ने श्रपना नामः: कंटाया । 

दख प्रकार श्राजीवन श्रौर साधारण सदस्यो की संख्या २३२ रही । 

उक्त श्रवधि मेँ पुस्तकालय के लिये ५५० ₹० ३२ प° मूल्य के ५६ ग्रथ 
खरीदे गए तथा २०३८ रु० ८१ पै० मूल्यके ७६४ श्रथ मटमे प्रत्त हृः। 
इनके श्रतिरिक्त न्मा सात्तादिकः -द्रौर (जनतादित्य मासिक शी' जिल्दं 
प्रा्त हृदं । 

सभा के श्रन्वेषण बिभाग से हिंदी, संसृत श्रौर रुख्छखी के ३४४ हस्त- 
लिखित ग्रथ प्रात हुए । 

उक्त द्रवधिमें पुराने रर अर्थौ की सरम्मत करके उनशरी जिल्दं 
वैघवाई गदं" । 

पुस्तकालय उन सभी दयालु सादिवयप्ेभियो क विशेष द्ाभारी है जिन्हे 
पुस्तकालय की श्रीबद्धि नँ योग दिया हे । 


` हृस्तलिखित दिंदौ प्रथो की खोज 

इस वर्षं कार्तिक से चैच परयत वाह्याभ्यंतर चेवा मे खोजकायेःकिया गया । 
मध्यप्रदेश से इस वषं खोजक्रायं का श्रतुदान न मिलने के कारण कायंन्यवधायक ` 
परिस्थिति बनी श्दी, श्रतएव एक वषं म समात हयो जनेवाला छतरपुर का शेष 
कार्यं पूरा न हो सका । समा फी शरोर से सूं मध्यप्रदेश म एक साथ खोजकायं 
करने के लिये भावी बृध्योजना की रूपरेखा वनाई गई दैजो विचाराथं मध्यप्रदेश 
छी सरकार के पास मेज दी गदईदहै। इस योजना के श्रनुसार तीन श्रन्वेषक 
मध्यप्रदेश मे प्क साथ कार्यार कर देगे । परिणामतः ख प्रदेशमे खोजका. 
समस्त कार्यं श्राठ वर्षो मे समाप्त हो जनिक्ी श्राशा दै। इष श्रवधि में 
१२००००} का व्यय संमावित हे । ६ 

श्रत मध्यप्रदेश से जितने खोजविवस्णं प्रात ईर है वेसंपादित, 
श्रस्पादित रूप मेँ संचित ह । उनके प्रकाशन संवधी व्ययक्ा व्यौरा एवं श्रालु- 
मानिक कारयंविधि मध्य प्रदेश शावन के पाक्त मेज दी गई है । श्राशा है, वहाँ 
की सरकार यथोचित त्रदान की व्यवस्था करके खोज के शेष कार्यो फी पूति में 


सहायक होगी । 
२७ ( ६९-६) 
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दस च्रवधि मे समाक ्ार्मभाषा पुस्तकालय मै संचित दस्तलेलौ के 


विवर्ण लिप्‌ गप । विन्त दृस्तलेख नागरी, फारसी, गुरुमुखी श्चादि विविध 
लिपिं मे लिखित प्वं श्वी से लेकर र्वी शाताण्दी तक मँ रचित पाए गए. ई । 
इख श्रवभि के श्र॑तर्मत एसे समस्त १०८ प्रंथा के विवरण लिए गषए्। इस वपं 
भी च्रनेक शोधनो पं दिदी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने श्राव भिभागीव 
शोधसामग्री का लाम उठाया । पवाचर्‌ दस मी खोज विभाग श्रनुसंधिस्युश्र 
फी सदायता करता रहा । 
उत्तर प्रदेश (बिजनोर) से सभा की शरोर से खोज कायं यथावत्‌ होता रहा । 
 पस्णिमदः १८६ प्रथो के विवरण लिए ग्‌ श्नौर १६० दस्तलेख समा को प्राप्त 
हुए । धिवरणपत्रौ मं स्चनाकाल १ दवीं से २०बी शताब्दी तक्र पाया गया । 


प्रकाशन 
इस श्रवधि कै प्ंतगंत जिन नवीन पुस्तक का प्रकाशत हु्रा, पूवपरकाशित 
जिन पुस्तक का पुनयुद्रण क्षिया गया शरीर जो पुस्तके मद्रणके क्रसमे लगी 
रही, उनका विघस ग्रंथमालाक्रम से निम्नित दै :-- 
नागरीप्रचारिणी प्र॑थमाला 
सवशुद्रित -- खालिकवारी 


[~~ ` द्रक्लिखित हिंदी पुस्तक की खोज का सं ° विवरण -भाग ११२ 


प्रतिभुद्रित--फीर्तिलता 
कत्रीर ग्रंथावली ~ 
 सूरसखागरः; भाग १ 

स, भाग र्‌ 
भाग १३ 


` दष्ड्य रोर 


राजतरशिणी । 


दीपक्र (* 








¬ नन 





सभा फी प्रगति ४५१ 


शाञ्च-विह्नान-परंथाब्रली 
सघर्य-- लकणं श्रौर काव्य मे उसका प्र्ठार 
हिंदी क्रिया सँ धातुषद्‌ 
पाठोपयोगी पुस्तकमाला-- 
प्रलिगुद्ित--सरघुषमा 
त्रिवेणी 
संचित दिंदी व्याकरण 
भाषाविज्ञान सार 
कोश भ्॑थसाला 
नवमुद्रित-- लघु र्दिदी शन्दसागर 
लघुतर दिंदी शब्दसागर्‌ 
हिंदी विश्वकोशः खंड ४ 
यंचरस्थ-- हिंदी विश्वकोश? माग ६ 
दिदी विश्वकोश, भाग ५ 
वृदत दी शब्दसागर, भाग १ 
राजा बलदेवद्ास विडला भर॑थसाला-- 
यंत्रस्य-- कागद श्रर लुगदी 
घ्ाकर म्रंथसाला-- 
नवपूद्नित-- मतिराम प्र॑थावली 
मधुमालती वार्ता 
य॑त्स्थ-- यशवंतसिंह ग्रंथावली 
दादूद्याल ग्रंथावली 
नागरीदास भ्रथावली 
सूथकुमारी 'पुस्तकमाला-- | 
य॑त्रस्थ-- ध्रुवा [ श्रगले मास मेँ प्रकाशित हो जायगी ] 
देवीप्रसाद एतिहासिक पुस्तक्रमाला-- ` 
यंत्रस्थ-- सगल दरबार भाग ५ 
बालाबक्त राजपूत चारण पुस्तकसाला-- ह 
प्रतिबुद्वित-- बीसलदेव रासो 
प्रदेशिक प्र॑थसाक्ला-- { । 
इख माला में प्रथम पुस्तक प्रसुदेव वचनात प्रकाशित हो चुकी दै। इस 
वर्षं इसमे शत ग्रंथों के प्रकाशन की योजना निर्धारित की गदर हे । प्रांतीय माषाश्रों 
के. प्रमुख विद्वान द्वारा संस्दुस्य अर थो की नामावली समा के विचाराधीन है। 
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नवभारत ग्रंथावली, मददुलाल गगं विन्ञान्‌ रं थावली, रामव्रिलाल पोदार 
स्मारक म्र थमाला, सकिमिणीदेवी प्र थमाला तथा देवपुरस्कार भ्र थावली मँ इस 
श्रवधि मे दरव्यामाव के कारण कोड पुस्तक नदीं प्रकाशित हई । 
हिंदी जिषठाकोश 

इस श्रवधि मे विश्वकोश के खंड ४ का प्रकाशन पूणं हुश्रा तथा खंड 
५ के २६ फामं मुद्रित हए | इष वष॑के पू्वाधं फी समाप्ति तक खंड ५ के ४१ 
फामं मुद्रित दृ ये । इख प्रकार॒श्रालोच्य छमादी मे खंड ४के २२ तथा खंड 
५ के २६ प्रर्थात्‌ कल्ल ४= फार्म का बुद्रणकायं पूरा दुध्रा । 


इ श्रवधि भर प्रधान संपादक जी हुद्टी पर थिदेश में रहे तथा मानवतादि 
संपादक्त फा पद रिक्त रहा। प्रधान संपादक जी के कतंब्यो फा निर्वाह विज्ञान 
संपादक श्री पएूलदेवसहाय जी वमां ने करिया । 


विश्वकोश-परामशं-मंडल की एक वैठक इस श्रवधिमै ३ पौष (१८ 
दिसंबर ( १६६४ ) को सभामव्रन मे महामदिम डा° संपूरणानंद जी फी श्रध्यक्तता 
मेँ हुई जिषक्रे सामने खंड ४ मुद्रित रूप म प्रस्तुत किया गया | इस वैठकमें 
विश्वकोश का कार्यकाल तीन वंके लिये शरोर बढाए जने फी संस्तुति केद्रीय 
शिक्ताम॑त्रालयसे की गह । इसके श्मतिरिक्त संपादकमंडल के स्थानीय सदस्यो 
फी करई श्मनोपच।रिक बैरक श्रावश्यकतानुखार समाभवन में हृदं । 

इस श्रवधि मे एक नई नियुक्ति श्री रमेशचंद्र दुवे की पादक सहायक 
( भूगोल ) के पद पर की गई । 

द्रवधि के प्रार्थ में विश्वकोश के खाते म १०; १२५७-८ रऽ शेष धे। 
१,०० ०००-०० रक्षा पक श्नुदान इस श्रवधि मे कंद्रीय शिक्लाम॑त्रालय 
से प्राप्त टुश्रा । 
नागरी सृद्रण 


नागरी मुद्रण मे इस च्रवधि मे षूरसागर भाग १, कीर्तिलता, फवीर 

, भ्र थावलली, कवरीर वचनाबली तथा सं हिंदी व्याकरण का पुनसुंद्रण॒ किया गया । 
रिदी विश्वकोशः खंड ४ का मुद्रण समाप्त करिया गया तथा उसके 
३६ एकरंगे चित्र तथा चार पाच रंर्गोवाले तीन चित्र प्रडिल पर दयापक्रर्‌ समाप्त 
किप गए । दी विश्वकोशः खंड ५ कामुद्रण भी प्रारभ किया गया। 


सं° खोज विवरण खंड १ व २ ना० प्र पुत्रिका वषं ६६ श्रं ह 

२, युगल दरवार भाग ५, भारतेदु नाटकावली, मानस श्रनुशीलन, लालवचंद्रिका 
मति देनं ४ 
मतिराम, नागरी देनंदिनी, ददी सात्य का बृदत्‌ इतिदा संड १३ वतत 








सभा की प्रगति ५५३ 


वार्ता, यशव॑तसिह ग्र'थावली, दादूद्याल ग्र थावली, रिदी शब्दसागर्‌ भाग १ 

नन । 
लुगदी शौर कागजः प्रवा; नाटक ग्रौर यथाथंव।द्‌, नागरीदाघ व्र थावली खंड १ 
व॒ २, छवि तोप तथा कलानिधि; लका तथां उसका हिंदी परे विकास) नागरी- 


 प्रचारिणी पतिका वषं ६६ च्रं ३ का मुद्रण होता रहा । 


नागरी सुद्र ने इ श्रवयि म सभा की पुस्तकों के श्रतिरिकतं रखलीन 
= ^ क ४ ॥ 
श्राकाश विभाजित हं तथा विशिष्ट कानवा ईन तीन वारी पुस्तक काभी 
मुद्रण किंवा । 
गोष्ठी, ठ्याख्यान अठि ‡ 
इस श्मवधि के द्र॑तगत सथा के तल्रावध्रात म निभ्नाकित श्रायोजञन हप ; 
२५ कार्तिकिको श्री रघुनाथ शिं जी, श्रध्यत्‌ जहाजरानी बोडं का 
स्वागत किया गया | 
१० पौष फो साननीय श्री लालवहादुर जी शाखी कै करमक्षमलो हारा समा 
के नवीन भवन का शिलान्यास हुग्रा | 
१७ माघ को द्र विदान्‌ श्री वालशोरि रेडी का स्वागत धरा | 
१ फाल्गुन को प्रसाद" जयंती का श्रायोजन हुध्रा । 
५ प्तल्गुन को नेपाल क सांष्छतिक शिष्टमंडल का स्वागत किया गया । 
£ फाल्गुन छो भारतीय गणराज्य की भापासमध्या के संव॑धमें गोष्ठी हई । 
१५ चैत्र फो जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी महोदया का 
स्वागत दूश्रा । 
६ फाल्गुन को हुई मापा विषयक गोठ मे धारित प्रस्ताव निम्नित हे : 
प्वाराणखी क नागरिक की यदह समा राषटुमातिा ददी के विरोधके नाम 
पर पिले दिनो दकि मारत के छ ग्रचलो म की गई दसाम सेच्छा- 
चारिता पर श्रयत चोभ रौर दुल प्रकट कप्तौ है| रेखी नाजुक परिष्थिति 
स भी कतिपथ राजनीतिज्ञ ने श्रपने द्मवांित प्रयत्न दवाय इस स्थिति फो उतचेजना 
प्रदान की है | राजनीतिक स्वाथ की पूर्वि के लिये कु लोग जान वू परिस्थिति 
करो उत्तरोत्तर त्रिगाड़ने के लिये यल्नशील द । श्रत्व हमारा सभी वर्गा के राजञ 
१ = ८ (3 < ( 
नेताश्रो से सविनय श्राग्रह दहै फिरसे श्रवसो पर वे बहुत विचारपू्वक व्यवहार 
करिवा करे श्नोर रेल कोई कदम न उराण जसे देश म विश्॑खलता या विघटन 
दने की श्राशंका दहो | दिंदीमापियो को यड सभा बधाई देती दै किणेते श्रवसर 
पर उन्न शांति श्रौर सहिष्णुता का व्यवहार क्रिया, दक्षिण मारत कौ नकल श्रथवा 
५ € ~ ५ 
बदले की भावना का रंचमात प्रदसन नहीं द्येन दिया । भारतीय गणतत्र ग्रौर 
उख स्वीकृत संविवान प्स्येक देशवाखी के लिये द्धा श्रौर श्राद्रका पत्र दे, 


५ 





८५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
९ श्रतएव उसके प्रतिकूल श्राचरण करके श्र थवा तोड़ फोड़, दसा श्रादिका भय 


दिखाकर संविधान या माप्रा विवेयक मँ फोर विघटनकारी श्रथवा श्रवां्धित संशोधन 

परिवतंन फी माँग सवया देशद्रोह है, एवं एेखा किए जाने पर सरकार हदतापू्वंक 

उसकी शास्ति करे, यदह इम सव फी श्रांतरिक इच्छा शरोर जोरदार माँग दै। हमारी 
1 प + 3 गो =+ 

भारत सरकार से यह तासकालिक माँग हे कि वहर्दिदी प्रदेशोमेंर््रंगरेजी का प्रयोग 

श्रोर व्यवहार तुरंत वंद करके समस्त कारय श्रौर व्यवहारो मे एकमा दिंदीका ही 

प्रयोग तत्काल श्रारंभ करदे) 


-सद्ायक मंत्री 


र 








८ 


खोज मै उपलब्धं दस्तलिखितं हिद गथ का भकतिप्त 
विवरण [ सन्‌॒ १६०० भे १६५५ ६० तक ॥ 1 
ते खंड से । प्रस्य खंड लगभग ६७०पएष्ड । = ~ ` ५ 
पूरे कपडे दी जिनल्द, रायल आकार स । नि 
प्रत्येक खंड का भूल्य ३०) भत्र 


। मतिरामग्र॑थावललो-इस प्रय मँ रीतिक्षाल के रसधिद्ध, ललितपदावली कै 
कवि मतिराम फी संपूं स्चनाश्रौ फे साथ दही उनक सादिव्य प्वं 
कृति फा बृहत्‌ एवं॑गंमीर विद्ततापूणं मूल्माकन भी किया गया 
हे। प्रंयके संपादन मे विभिन्न दस्तलिखित प्रतियो के श्राधार पर 
पाठांतर दे देने से उसका श्रन्वेषणात्मक रूह भी बदु गया ६। 


सदर पक्की जिल्द से समन्वित ग्रंथ का मूल्य केवल १२-५० । 


नं 


मधघुमालती वाती-दिदी प्रमकथाश्री मे मधुमालती वार्ता का विशिष्ठ स्थान 
हे। श्रबरतक मिली दुद चार भिन्न परंपराश्रो की प्रतिय से यहं श्रय 
संयोजित दै! विद्वान संपादकनें पक विस्तृत पलं गंभीर विवेचना 
मकवि के कृतित्व परवड़ाद्ी खदर वित्रेचन फिया है। पक्की खुदर 


जिल्द्‌ से समन्वित पुस्तक फा मूल्य केवल ८-०० । 


श्रवा--सखाल बाबू के एतिहासिक उपन्यासो म गत सभ्रायो फ चरित्र 
से संबंध रखनेवाला यह उपन्यास श्रत्य॑त श्र्ठ हं ॥ गंभीर श्रनुवादक 
ने मूल लेखक के भावो श्रार विचारो फो श्रहुरण दंग से हिंदी भाषा 
से ढाल देने का स्तुत्य एवं खफल प्रयत किया है । मूल्य ३-५० । 


कति तोष श्रोर सुधानिधि-्दिदी रीतिकाल कै श्रत्य॑त मधुर एवं सरस 
रचना करनेवाले तोष फी इस कृतिं का विद्वान संपादक ने बहुतदहीखुदर 


संपादन कियाद तथा उनकी कृति का इसर्प गंभीर विवेचन मी 
ह्श्रा है.। मूल्य ५-*° । 
+" ~= ०-- 


कक्कर 
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